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प्रकाशक --- 


विश्वेश्वरानन्द संस्थान प्रकाशन, 
साधु-आश्रम, होश्यारपुर 


' ५" अलपर-नरेश, श्री सवाई महाराज, 
(डिक तेजासिह जी बहादुर, (0. 5.।. 
आ्राप किशंवेश्वरानंद, क्ेक्रिक संस्थान के प्रमुख प्रेमी ओर सहायक हें । 
आप के हृदस में भारतीय संस्कृति व साहित्य के प्रति 
भक्ति भरी है । आप की इस उत्तम भावना के 
उपलक्षय में यह ग्रन्थ आप के समादरा्थ 
प्रकाशित हुआ है । इस के द्वारा 


आप की पुर कीति सदा 
डजजरी उसे ॥ 
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विश्वेश्वरानंद संस्थान प्रकाशन, होश्यारपुर । 


९ पृ द्व € यः 
साफादकांयथ 
५, माला-नायक का परिचय 


स्वर्गीय श्री स्वामी सवंदानंद जी महाराज, जिनका पहला 
घर का नाम श्री चन्दुलाल था, का जन्म पंजाब के होश्यारपुर 
नगर के दक्षिण में कोई पाँच कोस पर बसे हुए, बडीबसी 
नाम के उपनगर में सं० १६१६ में हुआ था। आपके पृबजों में 
अनेक उच्च कोटि के बेद्य और योग्य विद्वान हो चुके थे। आपके 
दादा »'ी सवाइईराम का््मरे के थे | परन्तु वह बाल्य-अवस्था 
में ही बडीबर्सी के इस कुल में आ कर इसी के हो गए थे। 
आपकी आरम्भिक शिक्षा अपने यहां से बारह कोस पर 
हरियाना उपनगर के वनेकुलर मिडल स्कूल में हुई थी। आप में 
छोटी अवस्था से ही धार्मिक रुचि तथा साधु सन्‍्तों के सत्संग 
में प्रीति पाई जाती थी ।! इसी लिये जब गृहस्थ हो जाने के कुछ 
समय पीछे आपकी गृहिणी प्रसृता होकर बीत गई, तब फिर 
आप अधिक चिर तक घर पर नहीं रहे ओर विरक्त अबस्था में 
विचरने लग गए। सं० १६४३ के रूगभग आपको भारतीय 
नव-युग के प्रथम प्रवतेक, श्री स्वामी दयानन्द जी के श्रसिद्ध 
अन्थ सत्या्थ-ग्रकाश के पाठ का सुअवसर मिला | इस से आप 
में लोक-सेवा का तीत्र भाव जाग उठा। तभी से आपने स्थिर- 
मति होकर, सद्दिचार ओर निष्काम कर्म के सुन्दर, समन्वित 
मार्ग को धारण किया ओर सं० १६६६ में निबाण-पद की प्राप्ति 
तक, अथात्‌ ४६ वर्ष बराबर उसे निबाहा। आप पवित्रता व 
सरलता की मूर्ति, राग-द्वेष से बिमुक्त, दरिद्र-नारायण के 


६ संपादकीय 


उपासक ओर खरी-खरी अनुभव की बातें सुनाने बाले सदा- 
हंस परमहंस थे। आप सदा सभी के बन कर रहे और कभी 
किसी दल-बन्दी में नहीं पड़े। आप जहां अच्छा काय होता 
देखते थे, वहीं अपनी प्रीति-निररी प्रवाहित कर देंत थे | 
२. 'स्मारक' का इतिहास 

श्री स्वामी जी महाराज विश्वेश्वरानन्द वेदिक संस्थान के 
आदिम पुण्यनिक्षेपधारी तथा कायकारी सदस्यों में से थे ओर आपने 
आजीवन इसे अपने आशीवांद का पात्र बनाए रखा। आपका 
देहान्त हो जाने पर संस्थान ने यह निश्चय किया कि एक रिथिर 
साहित्य-विभाग के रूप में आपका स्मारक स्थापित किया जाये। 
उक्त विभाग सरल, स्थायी, सावेर्जानक साहित्य प्रकाशित करे 
ओर उसरूके द्वारा, आपके जीवन के ऊँचे व्यापक आदर्शो को 
स्मरण कराता हुआ, जनता-जनादंन की सेवा में लगा रहे । इस 
पवित्र काय के लिए जनता ने साठ हजार रुपये से ऊपर प्रदान 
करते हुए अपनी श्रद्धा प्रकट की | परन्तु यह काय यहां तक 
पहुंचा ही था, कि हमारा प्रदेश पाकिस्तानी आग की लपेट में 
आ गया और सारी भारत-माठ्क जनता के साथ ही संस्थान भी 
लाहौर को छोड़ने के लिए विवश हो गया। उसी गड़-बड़ में 
इसे पांच लाख रुपये की भारी हानि भी सहनी पड़ी । तभी से यह 
अपने पॉब, नये सिरे से, जमाने में लगा हुआ है। पुन: प्रतिष्ठा नव- 
विधान से भी कहीं कड़ी होती हे। इसीलिए यह अभी तक अपनी 
स्थिति को पूरी तरह संभाल नहीं पाया। परन्तु इस वर्ष के आरम्भ 
में समारव्ध हरिद्वार कुम्म के महापव ने सिर पर आ कर, 
मानो, ऐसी चेतावनी दी कि और काये तो भले ही कुछ देर 
से भी हो जावे, परन्तु यह स्मारक का चिर-संकल्पित कारये 


संपादकीय (छ 


इस शुभ अवसर पर अवश्य आरम्भ हो जाना चाहिए। इस 
माला का जेसे-केसे किया गया प्रारम्भ उसी चेताबनी का 
फल था । साथ ही, यह भी अतीव उचित घटना घटी, कि इस 
सन्त-स्मारक माला का प्रारम्भ संत-वर स्वामी कृष्णानन्द 
सरस्वती की वलह्य-वद्या नाम की अमर रचना द्वारा हुआ। 
इस बीच में उक्त अन्थ-रक्न के तीन आंशिक अनुमुद्रण 
अध्यात्म-दर्शन, आत्म-पथ, और कमंयोंग, इन तीन अलग 
ग्रन्थों के रूप में इस माला में निकल चुके हैं। इनके अतिरिक्त, 
लेखक-शिरोमणि श्री सन्तराम, बी० ए० की अत्युत्तम कृति 
हमारे बच्चे इस माला का पद्चम अ्रन्थ बन कर अभी-अभी 
प्रकाशित हुई हे। हमारे इस कारय में, निश्चय ही, अभी अनेक 
दोष रह रहे हैं, पर इसमें हमारी बरतेमान भीड़ का ही विशेष 
अपराध है। अवश्य, समय पाकर, यह काये हमारी हार्दिक 
श्रद्धा के अनुरूप हो सकेगा, ऐस्त हमारा विश्वास है । 


३. माला का क्षेत्र 


विश्वभर के विश्व-विध विज्ञान, दशेन, साहित्य, कला 
ओर अनुभव के आधार पर प्रथित किये जाने वाली इस माला 
के प्रकाशन-कार्य का विशालतम क्षेत्र होगा, पर, फिर भी, 
क्षमता की सीमा को हष्टि में रखते हुए, हमारे प्रकाशनों की 
मुख्य भाषा हिन्दी रहेगी, ओर इनका मुख्य आधार भारतीय 
संस्कृति और साहित्य होगा । इनमें अपने पूवजों की दाय-रूप 
सामग्री की व्याख्याओं के साथ ही साथ नई रचनाओं को भी 
पयप्त प्रवेश मिलेगा। इसी प्रकार, इनमें देश, विरेश की 
उत्तम रचनाओं के उत्तम अनुवादों आदि का भी विशेष 


बट संपादकौय 


स्थान रहेगा । इस “माला? के वक्त क्षेत्र की विशालता और 
विविधता को देखते हुए ही इसके सम्पादन-काय में आवश्यक 
परामश की प्राप्ति के लिए देश के विशिष्ट विद्वानों के सहयोग 
द्वारा साहित्यिक परामर्श साम्ीति की योजना की गई है। 


४. उपस्थित ग्रंथ 


इस भअन्थ के योग्य लेखक प्राध्यापक गौरी शंकर जी एम. ए., 
बी. लिट्‌ संस्कृत विद्या के विशिष्ट विद्वान ही नहीं, वरन 
उत्साही प्रचारक भी हैं । आप ने इस प्रेम को अपने पूज्य ओर 
विद्वान्‌ पिठ-चरणों से विशेष सांस्कृतिक देन के रूप में पाया 
है। अतएव विज्ञता ओर भादुकता के सुन्दर संमिश्रण को 
लिए हुए अवतीणो हो रहे इस प्रंथ का विशेष महत्त्व है । संस्कृत 
विद्या और विज्ञान भारत का साज्षात्‌ सांस्कृतिक आत्मा है । 
अत: संस्कृत भाषा और साहित्य का पर्याप्त परिचय प्राप्त करना 
भारतीय नागरिकों का पवित्र कत्तेव्य और मान-युक्त अधिकार 
होना चाहिए | इस कत्तेव्य की पूर्ति और अधिकार की प्राप्ति के 
साधारणतया कठिन कहे जाने वाले मार्ग को सुगम कर देने 
की विधि का निरूपण करना इस ग्रंथ का ध्येय हे। इस के 
सिद्धान्त-भाग में दिए गए व्याकरण-शिक्षण आदि सम्बन्धी 
विचार गंभीर ओर मनन करने योग्य हैं। उनके बारे में, अंशतः, 
मत-मेद संभावित होते हुए भी प्रस्तुत सुझावों की विचारणीयता 
ओर ग्रयोग-भाग में दिए गए शिक्षण-संकेतों की उपादेयता 
निर्विवाद दै। अतः यह आशा करनी चाहिए कि संस्कृतप्रेमी, 
सहृदय-बर्ग इस ग्रंथ का स्वागत करेंगे और संस्कृत के क्षेत्र के 
विस्ताराथे इसका विशेष उपयोग करेंगे । 


संपादर्क/य है 


७५, आभार-प्रकाशन 


रेखक महोदय ने इस गंथ का प्रथम संस्करण हमारे संस्थान 
को प्रदान किया है, यह उनकी सहृदयता ओऔर सौजन्य का 
संकेत है, जिसके लिए हम व्यक्तिगत एबं सांस्थानिक रूप से 
उनके अआभारी हैं । 

श्री देवदत्त व श्री बह्मदत्त ने संपादन-काय में और शोध-पत्र 
ठीक करने में, तथा छापा वा जिल्दबंदी विभाग के प्रबन्धक 
श्री रेबतराम और अन्य कमिष्ठों ने पुस्तक को सुन्दर रूप में 
समय पर तैयार कर देने में पर्याप्त परिश्रम किया है। इस 
सराहनीय सहयोग के लिए हम इन सच का धन्यवाद करते है। 


खाधु-अआाश्र तन, होश्यारपर विश्वबंध 
पा | विश्वबंध 
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यनाक्षर-समास्तायमधिगम्य महेश्वरात्‌ । 

कृत्स व्याकरण प्रोक्नं, तस्मे पाणिनये नमः ॥ 
येन घीता गिरः पुंसां विमलेः शब्दवारिभिः | 
तमश्राशानर्ज भिन्न तस्मे पाणिनये नमः ॥ 
अज्ञानान्थस्य लोकस्य शानाअञन-शलाकया । 
चक्तुरमीलितं येन तस्मे पाणिनये नमः ॥ 


रुस्कत का अध्ययन ओर अध्यापन भारत के लिए न केवल नसर्गिक 
ही हैँ अपितु संस्कृत की अपनी उपादेयता और महत्व भी इसके कारण 
हैं। स्कूलों में संस्कृत इसलिए पढ़ाई जानी चाहिए कि हिन्दी से 
ओर भारत की सभी आय भाषाओं से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध हे। 
श्राधुनिक भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं को समझने के लिए मसस्‍्कृत 
का ज्ञान आवश्यक है। भारत का तो समूचा प्राचीन इतिहास भी 
इसी भाषा में हैं । मानवता का इतिबृत्त भी इसी में मिलता हैं। 
संस्कत भारत की भाषाओं में, भावों मं, आचार-व्यवहार में, धम- 
कम में जीवित हूं। भारत में संस्कत की सभ्यता.ह। भारत मं 
संस्कत के बिना गति नहीं । वेद, उपनिषद्‌, मनु, वाल्मीकि, व्यास 
अभी तक हमारे जीवन पर शासन कर रहे हैं। जब तक इन शास्त्रा 
का शासन और प्रभाव भारतीय जीवन पर हे तब तक भारत 
संस्कृत को त्याग नहीं सकता । संस्कृत का स्थान भारत की कोई 
भी आधुनिक भाषा नहीं ले सकती । हिन्दीसंस्क्ृति का प्रभाव अ्रभ्ी 
भारतीय जीवन पर देखने में नहीं आता। गोस्वामी तुलसीदास की 
रामायण तथा सन्‍त-साहित्य के अतिरिक्त हम अन्य किसी भी हिन्द 
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रचना के विषय में यह नहीं कहसकते कि उसका प्रभाव भारतीय 
संस्कृति ओर सभ्यता पर पड़ा हे। परन्तु संस्कृत की छाप भारत 
के जीवन पर गहरी और अमिट हे। आधुनिक भाषाओं का काम 
तो श्रभी-अ्रभी चालू हुआ हे। वे तो अ्रभी काम-चलाऊ अवस्था 
में हैं। संस्कृत में भारत वेदिककाल से सोचता आरहा है, परन्तु 
हिम्दो में श्रभी सोचने का विचार कर रहा है। हिन्दी-भाषा अधिक 
परिचित होने के कारण बच्चा का ध्यान उतना आकष्ट नहीं करती 
जितना कि संस्कत। श्रवण और मनन से मानसिक अवधानता हिन्दी 
की श्रपेत्षा संस्कत द्वारा अधिक होती है। सांस्कतिक उपादेयता के 
अतिरिक्त हिन्दी के विकास के लिए, उसको राज-भाषा के पद पर 
प्रतिष्टापित करने के लिए श्रोर उसे ज्ञान-विज्ञान की भाषा बनाने के 
लिए संस्कत का श्रध्ययन तथा अ्रध्यापन निरन्तर चलता रहना 
चाहिए। 

संस्कत का अध्ययन हमें सावधानता से कार्य करना सिखाता है । 
सूच्म दृष्टि से भाषा के ताने-बाने को समझना संस्कत से ही .सीखा 
जा सकता है । संस्कत का व्याकरण कलामय है। जो व्यक्ति इसक, ज्ञान 
प्राप्त कर लेता हैं वह भाषा के रहस्य का पता पा जाता है। संस्कत 
व्याकरण में शब्द-शास्त्र के निमेल ओर अनमोल मोती पिरोय्रे हुए 
मिलते हैं । संस्कत व्याकरण के निर्माता स्वनामघन्य श्रीपाणिनि मुनि 
की समता संसार का कोन सा वेयाकरण कर सकता हैं? पाणिनि- 
पद्धलि अनुपम तथा अद्वितीय हे। संस्कत की वर्शमाला सरल और 
स्पष्ट है । प्रस्थेक ध्वनि के लिए प्रथकू-प्थक चिह्न नियत हैं। संयुक्त 
अज्षरों का जिस क्रम से उच्चारण होता हैं उसी क्रम से वे लिखे भी 
जाते हैं। संस्कत में अंग्रेज़ी के समान उच्चारण, लिपि, अश्षर-विन्यास, 
व्याकरण, वागधारा आदि की क्लिष्टता और संदिग्धता नहीं है । 
इन दोषों से संस्कत सवथा मुक्त हे । फिर भी थे लोग, जो दूसरों 
के मस्तिष्क से सोचते ओर दूसरों की आँखों से देखते हैं, संस्कत तथा 
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संस्कत व्याकरण पर 'कठिनतम* भाषा और कठिनतम व्याकरण' होने 
का भिथ्या दोषारोपण करते हैं। यही भ्रम संस्कत की उपेक्षा का 
कारण हे | इन दोनों का आधार है मेकाले महोदय की कूटनीति ओर 
अस्वाभाविक शिक्षण-पद्धति का प्रचार | तनिक तुलनात्मक दृष्टि से 
विचार करने पर उक्त भ्रम स्पष्ट प्रतीत हो जायगा। अंग्रेज्जी-भारत में 
राज-भाषा अंग्रेज़ी रही और प्रायः आज भी है। समस्त शिक्षण 
संस्थाश्रों में अंग्रेज़ी को अ्निवाय विषय का पद प्राप्त था और है। 
संस्कत के अध्यापकों की अपेक्षा अंग्रेज़ी के अध्यापकों की संख्या कहे 
गशा अधिक होती थी और आज भी है । समय भी अंग्रेज़ी को पर्याप्त 
दिया जाता रहा | शिक्षा-विभाग भी इसी के निरीद्षण, परीक्षण और 
निर्देशन पर विशेष ध्यान देता रहा है । जनता भी राज-प्रलोभन और 
भय-वश इस सात समुद्रपार की विदेशी-भाषा को अपनाने के लिए 
तन, मन, धन से प्रयत्न करती रही ओर अंशत: श्राज भी यही दशा 
है । परन्तु इतना होते हुए भी छात्र अंमेज़ी में उतनी निषुणता प्राप्त 
नहीं कर पाते जितनी कि उन्हें प्राप्त करनी चाहिए। क्‍यों? इसलिए 
कि अंग्रेज़ी श्रंभेज़ों की हे न कि भारतीयों की ! यदि भारत-भारती--- 
संस्कत--के श्रध्ययन-अध्यापन पर इतना मनोयोग दिया जाय तो थोड़े 
समय में, थोड़े परिश्रम ओर व्यय से छात्र संस्कत के पूण विद्वान बन 
सकते हैं । परन्तु आज तक भारत पराधीन था । पराधीनता में जो 
हुआ सो हुआ । अब भारत स्वतन्त्र है । स्वतन्त्रता की सफलता तथा 
शोभा अपनी वस्तुश्रों को पहचानने ओर उनके मान करने में है। 
अब तो वह समय है जब “डउक्तिष्ठत जाप्नत प्राप्य वराह्षिबोधत' 
इस श्रति को स्मरण करते हुए उस पर आचरण करना होगा। संस्कृत 
तथा उसके व्याकरण की कठिनता के भय को मन से निकाल देना 
चाहिए । इसी उद्दश्य की पूर्ति के लिए कुछ संकेत ब्याकरण तथा 
भाषा-शिक्षण पर इस पुस्तक में दिये गये हैं जिनसे ब्याकरण तथा 
भाषा का पाठ सरल, सरस और रुचिकर बन सकता है। 
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खसस्‍सकत भाषा ओर उसका साहित्य मनुप्य को मानवता के पथ पर 
अग्डसर करते हैं। 'यग्नेहास्ति न तत्कवचित्‌' वे श्रनमोल रत्न, जो 
संस्कृत-साहित्य में मिलते हैं, श्रन्यन्न कहीं नहीं मिलेंगे। यही कारण हे 
कि गोता, पश्नतन्त्र, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, बौद्ध ग्रन्थों शोर 
कालिदास की रचनाओं के अ्रनुवाद संसार की सभ्य भाषाओं में मिलते 
हैं। संस्कृत-साहित्य का अनुशीलन मलुष्य को सभ्य बनाता है। संस्कृत 
की भावुकता विचारों को संस्कृत, परिष्कत ठथा दाशनिक बनाती 
है । संस्कृत की आध्यात्मिकता की आवश्यकता केवल भारत को ही नहीं 
अपितु समस्त संसार को है। संस्कृत की सत्ता और महत्ता को परखने 
तथा पहचानने वाले व्यक्ति ही तो भारत के नेता बने हैं। स्वराज्य का 
पा5 पढ़ानेवाले लोकमान्य तिलक, भारतीय सभ्यता को प्रतिष्ठटापित करने 
वाले महामना मालवीय, वेदान्त के व्याख्याता ओर स्वतन्त्र भारत के 
प्रथम भारतीय गवनर जनरल श्री चक्रवर्तों राजगोपालाचाय, ग्रे सब 
संसस्‍्क्ृत के अनुरागी और प्रेमी तो हैं। भारत के नये विधान में भी 
संस्कत को समुचित स्थान दिया गया है। सक्षेपतः, भारत की आत्मा 
संस्कृत में ह । उसे ढूंढ़ने के लिए संस्कृत की शरण में जाना होगा । 

इस युग में ऋषि दयानन्द सरस्वती ने संस्कृत की जितनी ओर 
जेसी सेवा की है, उतनी और चेसी कदाचित्‌ ही किसी ने की हो । 
वेद-सन्देश, समाज-सुधार तथा स्वतन्त्रता की सुरभि का प्रसार करने 
के कारण ही स्वामी जी का जीवन धन्य हुआ है। विशेषकर पञ्ञाब 
स्वामी जी का चिरकाल तक ऋणो रहेगा। यहां तो संस्कृत का स्थान 
उद्दू और फ़ारसी ने लेलिया था। तक्षशिल्ा के दहन और विध्वंस के 
उपरान्त प्रथ्वोराज चोहान के समय तक संस्कृत का थोड़ा बहुत प्रचार 
रहा होगा, किन्तु मुस्लिम काल में तो संस्कृत पञ्ञाब से उठ ही गई 
थी । ऐसी स्थिति में संस्कृत को पुनऑबित करना ऋषि दुयानन्द के 
अनुयायियों तथा संस्कत विद्यालयों का ही काम था। डी. ०, बी 
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स्कूलों ओर कालिजों के सश्नालकों तथा अन्य संस्थाश्रों ने इस ज्षेत्र में 
स्तुतव्य काय किया । इस सम्बन्ध में महात्मा हंसराज जी का नाम विशेष 
उल्लेखनीय हे । 


स्कूल में भाषा-शिक्षण का लच्य शुद्ध उच्चारण श्रोर भाषा में प्रवेश 
मात्र होना चाहिए। इसके लिए मनोवेज्ञानिक आधार पर लिखी हुई 
उत्तमोत्तम पुस्तक की तथा भाषाशारुत्र के म्मझ ओर भाषानिष्णात 
अध्यापकों की आवश्यकता होती हे । पाव्य-विबय एवं पाठन-विधि के 
रहस्य का ज्ञान श्रध्यापक के लिए परमावश्यक हे। वही अध्यापक छात्रों 
की शारीरिक तथा मानसिक अवस्था की परख कर सकता हैं जो मनोविज्ञान 
का विद्वान होता है । इसलिए मनोविज्ञान से परिचय रखना भी श्रध्यापक 
के लिए अ्रनिवाय हे । संस्कृत-अध्यापक स्वर्थ संस्कृत का पूण विद्वान 
होना चाहिए । उसमें साहित्यिक भावना ओर भावुकता का होना 
आवश्यक हे । इन दोनों के विना कोई अध्यापक अपने पाठ को 
रुचिकर, शिक्षोपयोगी तथा वेज्ञानिक नहीं बना सकता। अध्यापक 
के लिए देश और काल का ज्ञान अनिवाय है, क्‍योंकि परिस्थिति- 
ज्ञान से साहित्यिक आनन्द ओर भी बढ़ जाता हे। भाषा विज्ञान के 
सिद्धान्तों का परिचय भी आवश्यक है, क्योंकि तुलनात्मक-दृष्टि से 
भाषाओं का पारस्परिक सम्बन्ध तथा व्यक्तिगत इतिहास हक्ात्रों के 
सामने रखने से पाठ सरल, सरस तथा सुबोध बन सकता हें। 
साहित्यिक सोन्द्य के रस का आस्वादन करने के लिए काव्य-कजञा का 
अनुशीलन करना चाहिए । इस विधि से सब भांति सुसज्जित तथा 
पठन-पाठन कौ सामग्री से समन्वित अध्यापक को अपने काय में किसी 
भी विष्न-बाघा तथा अड्चन का सामना न करना पड़ेगा । पाठ-विधि 
स्वयं अपना साग॑ उसे बतायेगी। बहता जल अपने लिए स्वयं मार्ग 
बना लेता है । उस में केवल सबलता और तीबता होगी चाहिए । 
उपयुक्त उपायों का संक्षिप्त और साँकेतिक परिचय पाठकों को इस 
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पुस्तक में यथास्थान मिलेगा । इस पुस्तक के पांच शअध्याय हैं । पहिले 
चार अध्यायों में सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है और भ्रन्तिम 
अध्याय में कुछ प्रथोगात्मक संकेत दिये गये हैं। शिक्षा-पद्धति शिक्षक 
के अपने अनुभव और प्ररणा का विषय है। यहां केवल निर्देशमात्र किया 
जा सकता है | ऊब तक उद्देश्य एक रहे, यथावसर और यथामति शिक्षा- 
विधि में परिवदन किया जा सकता हे । ल्च्य हे-- संस्कत को वेज्ञानिक 
ढंग से पढ़ाना। देश-काल का ज्ञान रखते हुए अ्रध्यापक प्राचीन और 
अर्वाचीन का यथायोग्य मेल करता हुआ उन्नति का भागी होगा । 
'पुराणमित्येव न साधु स्वेम” का अनुसरण करते हुए अपनी नयी 
पद्धति ओर अपने नये सिद्धान्त ढूँढने होंगे तथा उनका प्रयोग करना 
होगा । कुछ एक सिद्धान्तों और प्रयोगों का परिचय इस पुस्तक में 
मिलेगा जो अनुभव पर आश्रित है । 


संस्कत का अध्ययन तथा अ्रध्यापन ही मेरा जीवन हैं। सन्‌ १६२४ 
से मेरी अ्रध्यापक-बृत्ति चली श्रा रहो है । इस काल में से अब तक 
२३ वष--मुख्य भाग-- गवनमेण्ट कालिज, लाहौर में कार्य करते बिताया 
हैं। बीच में 'संटल ट्रेनिंग कालिज लाहोर म॑ सस्कत अ्रध्यापकों के प्रशिक्षण 
का काय भी किया हैं। इस के साथ ही गवनेमेण्ट क्री आज्ञा से 
सर गड्जाराम महिला टरनिंग कालेज” में बी. टी. को संस्कत-शिक्षण-विधि 
की शिक्षा देने का अवतनिक काय करने का अवसर मिला हैं। इस पुस्तक 
में जो कुछ भी मेंने लिखा हे वह सेरे अपने अ्रध्ययन, श्रध्यापन और 
अनुभव का परिणाम है और इसमें बताए हुए उपायों का मेंने प्रयोग 
किया हे और प्रयोगात्मक रूप में संस्कत-शिक्षण नामक पुस्तक, जो 
तीन भागों में विभक्त हे, संस्कत में सरलता से प्रवेश करने के लिए 
लिखी हे । पर-- 

“आ परितोषाद बिदुषां न साथु मन्ये प्रयोगविज्ञानम” 


में चाहता हूं कि भ्रध्यापक सेरे इस प्रयल्ष को सफल बनायें । इस 
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पुस्तक को पढ़ें श्र इस में निर्देष्ट विधि के श्रनुसार श्रेणी में पढ़ाएं, 
जिससे में अपने २६ वर्ष के संस्कताध्यापन काय को और अपने 
आप को सफल तथा कतकत्य समझे | पणिडित-मण्डल ओर अश्रध्यापक- 
बग॑ की समालोचना सदा सादर स्वीकत होगी तथा उससे प्रोत्साहन 
पाकर इस शिक्षा-विधि का नवीन एवं परिष्कत रूस्करण पाठकों को 
मिलेगा । मनुष्य अ्रल्पक्ष है । उस के हां सुधार ओर समुञ्नति का सदा से 
स्थान रहा है । इसलिए जो इस पुस्तक में श्रुटियां रही हैं वे मेरी अपनी है। 


इस भूमिका को समाप्त करने से पूव में आचाय विश्वबन्धु जी का 
धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस पुस्तक को “श्री विश्वेश्वरानन्द-प्रकाशन!? 
में स्थान दिया है । “विश्वेश्वरानंद वेदिक शोध संस्थान! का स्थापन आचार 
विश्वबन्घु जी ने बेदिक आश्रम, लाहौर में किया था। पाकिस्तान बनने पर 
स॑स्कृत-साहित्य को वहां से बचा लाने में जो स्तुत्य काय इन्होंने दिया 
हे उसके उपलक्षय में में इस पुस्तक का प्रथम संस्करण संस्थान की भेंट 
करता हू ओर इस प्रथम संस्करण से जो आर्थिक लाभ होगा वह वंदिक 
संस्थान को समर्पित हे । मेरा उस पर कोई स्वत्व नहीं | इस प्रथम 
संस्काण के पूर्णाघिकार संस्थान को दिये गये हें। 


में श्री पं०ण मोहनद॒त्त शास्त्री, प्रभाकर, बी. ए., प्रधान संस्कता- 
ध्यापक, सनातनधम हाईस्कूल, होश्यारपुर का विशेष आभारी हूं, 
जिन्होंने अपना अमृल्य समय देकर इस १सतक को लेखबद्ध किया | यह 
पस्तक श्रतलेख के रूप में विकसित हुईं है। में सोचता ओर लिखाता था 
अर परिडत जी लिखते थे। यह उनका सौजन्य ओर सौहाद था। मुमे 
भी सावधान रहना पड़ता था कि एक विद्वान लेखक को लिखा रहा 
हूं । कहीं कोई अशुद्ध, असंगत, अनुपादेय बात न लिखा बढूं। उनका 
लेखक होना मुझे सावधान रखता था। माननीय ५० नारायण दत्त जी 
रेना शास्त्री, प्रभाकर, बो. ए., ज्ञानी, प्राध्यापक, डी. ए. वी. कालिज, 
होश्यारपुर का में विशेष अनुगृहीत हूं, जिन्होंने हस्तलिश्लित रूप में 
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यह पस्तक पढ़कर कई नवीन सुझाव दिये ओर संशोधन किये | माननीश 
एं० छृतराम ये शास्त्री, प्रधान संस्कताध्यापक गवन्मंण्ट हाईस्कूल 
जालन्धर भी धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने भी श्रपमै विद्वत्तापूर्ण 
अनुभव द्वारा सत्परामश और प्रेरणा द्वारा इस परस्ठक के लिखने में 
प्रोससाहन दिया है। श्रन्त में, श्री देवदत्त जो शास्त्री, विद्याभास्कर 
अध्यक्ष, मुद्रण विभाग, वि. वे, शो. रूस्थान को में सहष धन्यवाद 
ओर वधाई देता हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक के मुद्रण में पूरा सहयोग 
दिया । 


आशा है कि विद्वान्‌ लोग इस पुस्तक के यथोदित पर्यान्षोचन से 
मुझे अनुगृहीत करेंगे । 


गवनमैरट कालिज, होश्यारपुर, विदुर्षों वशंवद: 
कार्तिक पूर्रिमा, २००७ विक्रमी । गौरीशड्डरः 
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पहला अध्याय 
संस्क्ृत-साहित्य का परिचय 


यह बात निर्विवाद है कि मानव-जाति का प्राचीनतम 
साहित्य जो उपलब्ध है वह बैदिक साहित्य ही है। इस में 
वेद, ब्राह्यण, आरण्यक, उपनिषद्‌ और सूत्र सम्मिलित हें। 
बेदों में ऋग्वेद संहिता सब से प्राचीन समझी जाती है। यजु:, 
साम और अथवंवबेद संहिताएँ भी कई अंशों में ऋग्वेद की 
ही समसामयिक हैं, क्योंकि ऋग्वेद के बहुत से मन्त्र यजुर्वेद 
ओर सामवेद में मिलते हैं । अथवेवेद वेदिक काल के ऐहिक 
वातावरण को वर्णन करने में अधिक सहायक है । 
ऋग्वेद में १०१७ सूक्त हैं । वालखिल्य मिलाकर १०२८ 
सूक्त हो जाते हैं। मन्त्रों के द्रष्टा प्रथक्‌ प्रथकू ऋषि हैं और इन 
त्रों के भिन्न-भिन्न छन्द हैं| मन्‍्त्रों को सूक्तों में बाँदा गया है। 
समस्त ऋग्वेद संहिता के दस भाग किये गये हैं। इन भागों को 
मण्डल कहते हैं | इसे आठ भागों में भी बाँठा गया है जिन्हें 
अष्टक कहते हैं | ऋग्वेद में प्रथ्त्री, अन्तरित्त और आकाश के 
देवताओं की स्तुति की गई है। इस में अग्नि, इन्द्र, मिन्र, 
वरुण, सविता, पूषन्‌ , उषा, सरस्वती आदि प्रमुख देवताओं का 
बड़ा उदात्त वणन है। इस में दाशेनिक तत्त्वों का दिग्दशेन भी 
बड़ी मार्मिक रीति से कराया गया है। बेदिक-सभ्यता के स्रोत 
का उद्गम यदि ढूँढना हो तो ऋग्वेद में ही मिलेगा । अप्छेतवाद 
से. १ 
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तथा सांख्य दशेन का प्रथम निरूपण भी इसी में मिलेगा। 
इसीलिए अर्वाचीन शास्त्रों में प्रत्येक सिद्धान्त का प्रमाण श्रुति 
को ही ठहराया गया दै। श्रुति का महत्त्व इसी बात में है कि 
इस के द्रष्टा हमारे आदि ऋषि थे, जिन की ज्योति से ही इन 
ऋचाओं का प्रादुभाव हुआ । 





भारतीय ज्ञान का मूलाधार बेद को ही माना गया 
हे ओर वेद का अर्थ भी ज्ञान ही है। यह कोई आश्चय की 
बात नहीं कि यह वैदिक साहित्य आने वाले साहित्य का 
आधार बना और हर एक सांस्कृतिक विचार-सन्दोह का 
आदिम स्रोत रहा। यह कहने में अत्युक्ति न होगी कि 
बेदिक काल एक साहित्यिक युग का पर्याय-वाची है, जिस में 
विचारधारा लीौकिक साहित्य के युग से कुछ विभिन्न थी। 
सामाजिक जीवन में व्यक्तिगत स्व॒तन्त्रता अधिक थी। राजनी- 
तिक व्यवस्था में मानवमात्र की प्रिय स्व॒तन्त्रता को अभी छीना 
नहीं गया था। धमे का राज्य पूरे यौवन पर था। विचारों के 
बन्धनों से जनता को अभी जकड़ा नहीं गया था। यज्ञ-याग 
आदि का श्रचार होते हुए भी उपनिषद्‌ के रहस्य लोगों पर खुल 
गये थे “अग्निमीछे पुरोहितम्‌' के साथ-साथ “एक सद्दिप्रा बहुधा 
वदन्ति!ः तथा 'सहस्रशीर्षा पुरुष:ः ओर “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा: 
ध्यज्ञो यज्ञेन कल्पताम! औरं 'नो सदासीत' और “ईशावास्यमिदं 
सर्व यत्किश्चिजगत्यां जगत्‌' का पाठ श्रति-परम्परा से हमारा 
समाज पढ़ चुका था। बेदिक काल की महिमा जितनी गाई जाय 
उतनी थोड़ी है। इसे काल में मन का विकास और हृदय का 
उनश्यतम आदर्श तथा सभ्यता ओर संस्कृति की पराकाष्ठा सर्बोत्कृष्ट 
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है । वैदिक युग का सन्देश मानवधम को परमोश्वपद पर 
प्रतिष्ठित कराने योग्य है । यदि ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति 
है तो यजुर्बेद में देवताओं के लिए यज्ञ का विधान दै और 
सामवेद में देवताओं की रतुति को गाया गया है। अथवबेद 
में सर्व लोक-प्रिय धार्मिक व्यवहारों का वर्णन है। कई सम्प्र- 
दायों में तो बेदत्रयी का ही प्रचार है परन्तु साधारण जनता 
में 'चत्वारो वेदा” और “चतुर्मुखो ब्रह्म' का ही प्रचार है। 

बेदिक विचारों का विश्लेषण करने में ब्राह्मण श्रन्थ बड़े 
सहायक हुए हैं । इन में ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण और यजुबेंद 
का शतपथ अति प्रसिद्ध हैं। इन्हीं ब्राह्मण ग्रन्थों से सम्बद्ध 
आरण्यक और उपनिषद्‌ हैं। ये उपनिषद्‌ प्रन्थ बड़े ही महत्त्व 
के हैं| इन में वे तत्त्व बताये गये हैं जिन का आभास साक्त्विक 
प्रतिभा द्वारा ही हो सकता है। इन उपनिषदों के आधार पर 
उन दाशनिक सिद्धान्तों की सृष्टि हुई जो कि आज-कल भी 
भूमण्डल में सर्वोपरि विराजमान हैं, तभी तो इन्हें 'बेदान्त' 
कहा गया है। प्रधान उपनिषद्‌ दस हैं। बेसे तो इन की संख्या 
१०८ के लगभग गिनी जाती है। इन में जीवन के तत्त्वों का 
विशद रूप से वर्णन किया गया है। ये मानव-समाज-का परम 
ध्येय तथा गौरव हैं। प्रधान उपनिषद्‌ ये हैं-- 

ईद-केन-कठ-प्रइन-मुण्ड-माण्डक्य-तित्तिरि: । 
ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यक॑ तथा ॥। 

इस विशाल बैदिक साहित्य में उन शाख्रों का भी समावेश 

किया जाता दै जिन्हें वेदाज्ञ कहते हैं। ये छः माने गये हैं। यथा-- 


धशक्षा कल्पो व्यकरणं निरुक्‍त॑' छन्दस्तथा ज्योतिषम्‌ ।! 


४ संस्क्ृत-शिक्षाविधि [ अध्याय $ ] 
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बेदाथ ज्ञान के लिए इन छः शास्त्रों का जानना आवश्यक 
सममा जाता था । इन के ज्ञान के विना वेद-बाक्य का ज्ञान पूर्ण 
नहीं होता था। इन में विशेषता यह हे कि चार अछ्ों का ध्येय 
भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना है। जैसे-शिक्षा द्वारा 
शुद्ध मन्त्रोब्वारण की शक्ति-सम्पादन करना; व्याकरण द्वारा 
भाषा का विश्लेषण करना; निरुक्त द्वारा शब्दों का निरबेचन 
तथा व्युत्यत्ति; उनका ऐतिहासिक ज्ञान तथा भाषा का बवैज्ञा- 
निक परीक्षण; छन्द'शासत्र द्वारा उन शब्दों की काव्यमय 
रचना। जब कोई व्यक्ति इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता था तभी वेद- 
ज्ञान-सम्पादन का अधिकारी समझा जाता था। इन के साथ ही 
कल्प में यज्ञ-विधान का निरूपण हुआ करता था और 
ज्यौतिष द्वारा प्रहों बी चाल जाँच कर यज्ञ-याग आदि का 
समुचित काल और समय निर्धारित किया जाता था। इन छः: 
बेदाज्ों के अतिरिक्त श्रेतसूत्र, धमसूत्र भी प्रचलित थे और 
इन्हीं के आधार पर विशाल धर्मे-शास्त्र का विकास हुआ । 


वेदिकसाहित्य विशाल तथा व्यापक है। यह आर्य-समभ्यता 
तथा हिन्दूधर्म का स्ेस्व है। हमारी प्राचीन संस्कृति और धमम 
को जानने का एक मात्र साधन यही है। यह इतना प्राचीन है 
कि इस का ज्ञान बिना गुरु-मुख से सुने होना असम्भव नहीं 
तो कठिन अवश्य है। इसी परम्परागत ज्ञान-पद्धति के कारण 
इसे श्रति कहा गया है । और इससे भिन्न जितना भी और 
धार्मिक या दाशेनिक साहित्य द्वै, उसे स्मृति के नाम से पुकारा 
गया है । 


बेदिक युग के अनन्तर हम भारतीय साहित्य को एक नये 
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ढाँचे में ढला पाते हैं । बेदिक विचारों में विकास और 
परिणति आगई है। विपरिणाम स्वाभाविक है। समय बदलता 
है । रीति-रिवाज़ नये ढंग के आजाते हैं और मानव-विचार- 
धारा नये स्रोतों में बहने लग पड़ती है। परन्तु भारतीय साहित्य 
की विशेषता यही रही है कि परम्परागत वातावरण का प्रभाव 
अटूट रहा है । अब इस नये यग में भी श्रति के प्रमाणरूप में 
रहते हुए भी इतिहास ओर पुराण नया रंग लाते हैं । ऐसा प्रतीत 
होता है कि आत्मा बेदिक होते हुए भी नया चोला बदलती है। 
यह युग वाल्मीकि और व्यास का है। यदि हम व्यापक रृष्टि 
से देखें तो मानना पड़ेगा कि वेदिक काल के अनन्तर दो 
महापुरुष, जिनका प्रभाव चिरन्तन काल से भारतीय विचार- 
धारा पर रहा है, वे वाल्मीकि और व्यास ही रहे हैं। यह 
अनवरत प्रभाव अब तक चला आरहा है। बाहर की शक्तियाँ 
ओर शासन इसे बदल न सके | वाल्मीकि का रामायण यदि 
वीर-काव्य है तो महाभारत उस से भी बढ़ कर भारतीय सभ्यता 
ओर संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। व्यास नाम तो हमें इतना 
प्रिय लगा है कि व्यास ही संहिता-कार, वही इतिहास-पुराण- 
करता कहे जाते हैं। और व्यास पदवी गुरु की ही मानी गई है। 


संस्कृत साहित्य पर वाल्मीकि ओर व्यास का प्रभाव 
अक्षुग्ण रहा है | काव्य, नाटक, कथा, चम्पू, आख्यायिका आदि 
में वाल्मीकि और व्यास ही छिपे हुए दीखते हैं। बिद्वृद्ृण यदि 
संस्कृत-साहित्यिकों को स्थूल दृष्टि से बॉटना चाहें तो वाल्मीकि 
ऋर व्यास के दो दलों में ही बाँटसकते हैं । वाल्मीकि 
कहते हैं-- 


६ संस्कृत-शिक्षाविधि [ श्रध्याय १ ] 
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“यावत्स्थास्यन्ति गिरय:ः सरितश्च महीतले । 
तावद्रामायण-कथा लोकेष्‌ प्रचरिष्यति ॥ 


उन की यह प्रतिज्ञा अक्षरशः सत्य निकली । इधर व्यास जी 
प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरे भारत” में भारत का सर्वेस्व है । 


“धर्में चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ। 
यद्टिहास्ति तदन्यत्र यन्तेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ ॥”” 


इस में किश्चिन्मात्र भी अत्युक्ति नहीं। इसलिए संस्कृत- 
साहित्य-इतिहासकार को चाहिए कि इन दो महापुरुषों के बाद 
के लिखे संस्क़ृत-साहित्य को वाल्मीकि-उपजीवि-कवि-शाखा 
ओर व्यासोपजीवि-कवि-शाखा, इन दो बृहत्खण्डों में बाँट दें । 
तभी विशाल संस्कृत-साहित्य का आत्मद्शन और साक्षात्कार 
होगा । इन दो ग्रन्थों का जितना प्रभाव हमारे ऊपर अब तक 
रहा है उतना वेदां के अतिरिक्त ओर किसी का नहीं । वेद, 
वाल्मीकि और व्यास यही बृहत्‌-त्रयी हमारे विचारों पर प्रभाव 
डालती चली आरही हे । 


इस बॉट को व्योरेवार करने के लिए कुछ उदाहरण ध्यान 
में रख लेने चाहिएँ। महाकाव्यों के लेखक कालिदास, भारवि, 
भट्टि, माध और श्रीह माने जाते हैं | इन महाकबियों ने ऐसा 
ठान रक्खा प्रतीत होता है कि मानो आदि काव्य ओर इतिहास 
की प्रभावशाली कथाओं, गौरवान्वित आख्यानों तथा उदार 
इतिवृत्तों ओर वृत्तान्तों को महाकाव्य का रूप ही देना हो । यही 
बात एक दो नाटकों को छोड़ कर नाटक-साहित्य में भी पाई 
जाती दै। वाल्मीके और व्यास की आत्मा का रंगमन्व पर 
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दर्शन कराना ही दृश्यकाव्य का ध्येय दिखाई देता है। यदि 
श्रव्य-काव्य में वाल्मीकि और व्यास की आत्मा की पुकार 
सुन पाते है तो नाख्य साहित्य में उनका साक्षात्कार हो जाता 
है । तभी तो दृश्यकाव्य को परमोत्कृष्ट काव्य कहा दे। 
इसीलिए लौकिक व्यवहार में भी सुनने की अपेक्षा देखने को 
अधिक महत्त्व दिया जाता है। यदि सुनने से सत्य का ज्ञान 
होता है तो देखने से उस के दशन हो जाते हैं। भास, कालिदास, 
भवभूति ने जनता को नाख्यद्वारा श्रव्यकाव्य का दर्शन 
कराया है। 








यह कहना अनावश्यक न होगा कि वेद, वाल्मीकि ओर 
व्यास के अतिरिक्त यदि किसी और व्यक्तिविशेष की विचार- 
परम्परा का प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़ा है तो वह भगवान्‌ 
बुद्ध का। इस महात्मा की प्रतिष्ठान केवल भारत में ही हुई 
अपि तु एशियाभर में और उससे बाहर भी। यदि कहा जाय 
कि वेदव्यास और वाल्मीकि भारत की सम्पत्ति हैं, तो भगवान्‌ 
बुद्ध के विचार एशियाभर की । परन्तु खेद की बात हे कि 
अवेदिक होने के कारण बुद्ध को संकी्णतावश हमने इतना 
नहीं अपनाया जितना कि उचित था, फिर भी अश्वधोष के 
बुद्ध-चरित और सोन्दरनन्द में, श्रीह्ष के नागानन्द में, आये- 
शूर की जातक-माला में तथा ललितबिस्तर, सद्धमंपुण्डरीक 
और बौद्ध दाशनिकों के ग्रन्थों में बुद्ध भगवान्‌ के विचार अपने 
पूर्ण विकसित रूप में मिलते हैं । 


संस्कृत-साहित्य का आधार रामायण, महाभारत ओर पुराण 
माने जाते हैं। मुख्य पुराण अठारह हैं। पुराण का लक्षण इस 
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प्रकार कहा गया है-- 
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करी टीम 


“सर्गश्च प्रतिसगंश्व वंशोी मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं चव पूराणं॑ पश्चलक्षणम्‌ ॥” 


इन में सष्ट्टिक्रम, राज-बंश ओर सब प्रकार की नीति आदि 

का वर्णन मिलता है। इन में आरूयान, कथा-बाता, ती्थ-माहात्म्य 
ब्रत-उपबास, उत्सव आदि भली भाँति वर्णित हुए मिलते हैं । 
तात्कालिक सामाजिक अवस्था का संकलन पुराणों के अध्ययन 
से ही हो सकता है। महाभारत तो आरये-जाति का बृहत्कोष बन 
गया है। यह संसार की सब से बड़ी पद्मात्मक वीरगाथा हे। 
'इस में १००००० श्लोक हे । इस के तीन संस्करण हो चुके हें 
जय, भारत और महाभारत । यह वह ग्रन्थ है जिस में 
श्रीमद्भगवद्गीता हार में मध्यमणि के समान विराजमान है। 
गीता की महिमा सब को विदित है। यह प्रन्थ भावी युग में 
मानव-धम का सन्देश देता रहेगा । इस के सातसौ छहोकों में 
भारतीय-विचारों का सार है । इस के विचार सावभोम कहलाने 
योग्य हैं। श्रीकृष्ण भगवान्‌ का कर्म-योग इस का बीजसन्त्र 
है। इस का ध्यान कैसा उत्तम है-- 

पार्थाय प्रतिब्रोधितां भगवता नारायणेन स्वयम्‌, 

व्यासेन ग्रथितां युराण-मुनिना मध्ये महाभारतन्‌ । 

ग्रदेतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनी- 

मम्व॒त्वामनसन्द्धामि भगवद्वीते भवद्वंषिणीम ॥ 


वाल्मीकि के अनन्तर संस्कृत में कालिदास का नाम 
आता है | वाल्मीकि से अनुप्रणित तथा उपजीवित कालिदास 
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हिन्दु-सभ्यता का प्रतिनिधि कबि हुआ है । किसी संस्कृति 
या सभ्यता का प्रतिनिधित्व इस बात में होता है कि उस 
सभ्यता के प्राणमय विचार किसी काव्य सें आगये हों। कवि 
कालिदास का कुमार- सम्भव ओर रघुवंश हमारी सभ्यता के 
प्रतिनिधि इसलिए हैं कि उन में वर्शाश्रम-धर्म और राजधमे 
का पूण परिचय दृष्टान्त, निदर्शन और उदाहरण सहित 
ऐतिहासिक तथा आध्यात्मिक तत्वों के आधार पर दिया 
हुआ है । विवाह-मयादा को लीजिए-- मानवता को पाशविकता 
से ऊपर उभारने के लिए कालिदास ने प्राचीन पौराणिक कथा- 
वस्तु के आधार पर अभिज्ञानशाकुन्तल और कुमार-सम्भव 
की नींव रखी दे । री-पुरुष-सम्बन्ध संसार में कई पहलुओं 
से होता है । पाशबिक स्तर पर तो इसे एक भौतिक समागम 
ही कहेंगे । पर इसे आध्यात्मिक रंग देना इस प्रथा को गौर- 
वान्वित करना है। पशु-बल के ऊपर आत्म-बल को ऊँचा 
प्रमाणित करना है। जन्म-जन्म/न्तर का सम्बन्ध संस्कार-बश 
पति-पल्नो के रूप में दो व्यक्तियों को आ खड़ा करता है। सदी 
ओर शिव इसी बात के साज्ञषी हैं। सती ही जन्मान्तर में 
पावती के रूप में शम्मु का वरण करती है। शिव के लिए 
बाहरी सोन्द्य में कोई आकषण नहीं, प्रधु इस पर न रीमते 
हैं न रूठते हैं, तप और त्याग से उन का हृदय प्रेम-प्रह्न हो 
जाता है, ओर आशुतोष भगवान्‌ अध॑नारीश्बर के रूप में प्रकट 
होते हैं। इस साक्तित्रिक भावना को लेकर कवि कालिदास 
कुमार-सभ्मव में अपनी लेखनी उठाते हैं और संसार के 
सामने पति-पत्नी प्रेम का आदशे उपस्थित करते हैं। उस में 
पत्नी या पति के परित्याग का प्रश्न ही नहीं उठता | इसी आदश 
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बन के न्‍ातओीि नीता 


को सामने रखकर, आगे चलकर शकुन्तला में कवि ने नारी- 
चरित का आदशे स्थापित किया। उस में यह दिखाने की चेष्टा 
की है कि “सतां हि सन्देहपर॑षु वस्तुषु प्रमाणमन्त:करण-प्रवृत्तय:” वाली 
बात ठीक नहीं। दुष्यन्त की दर्वासना ही दु्वासा के शाप के 
रूप में प्रकट हुईं। यह कवि की अनोखी सूक थी। कम-फल 
भोगे विना कोई नहीं रहता। दुष्यन्त अपने दूषित विचारों 
का फल अवश्य भोगेगा । उस के चरित्र को उच्च ओर उदात्त 
बनाने के लिए दुर्वासा की कल्पना की गई है। इसी नाटक 
में कण्व का सदुपदेश आज तक हिन्दु-घरानों में पति-ग्रह को 
जाती हुई पुत्रियों को उपदेश का काम कर रहा है। अपने काम 
में सावधान रहना चाहिए, कतेव्य-च्युत न होना चाहिए, नहीं 
तो दुष्परिणाम होगा--इस विचार के आधार पर मेघदूत 
की सृष्टि हुईं। अनवहित यक्ष को एक वष का देश-निकाला 
दिया गया, क्‍योंकि वह स्वाधिकार-प्रमाद का दोषी ठहराया 
गया था। विक्रमोबशी में तो मानुषी और अतिमानुषी 
प्रवृत्तियों का संयोग दिखाया गया। पुरुरवा और उबंशी उसके 
प्रतीक मात्र हैं | मनुष्य के कार्यों में देव कहाँ तक कार्य करता 
है, इसका ज्ञान कालिदास के ग्रन्थों में भरपूर मिलता है। कहा 
भी है-- 


“अधिष्ठानं तथा कर्ता करण च प्ृथग्विधम्‌ । 

विविधाश्व॒ प्रथक्‌ चेष्टा देवशवात्र पश्चमम्‌” । 
इस बात का स्पष्टीकरण इस महाकवि की कृतियों में 
पर्याप्त पाया जाता है । रघुबंश एक अनुपम महाकाव्य 
है । वह तो वाल्मीकि-रामायण का पूरक है । जो बातें 
आदि कवि से काल-वश छूट गई थीं उन को कालिदास ने 
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रघुवंश में पूरा कर दिया | भगवान्‌ राम के पूवजों तथा 
उत्तराधिकारियों का विशद्‌ तथा काव्यमय वर्णन रघुवंश 
में मिलता है। दिलीप को नन्दिनी-वरदान, अजविलाप, रघु 
का दिग्विजय, उस का सव॑स्व-दान, रघुवर-चरित और उसके 
उत्तराधिकारियों का पतन तथा अप्निबण के भग्नावशिष्ट 
राज्य तक का वशोन रघुबंश में मिलता है। ज्ञत्रियत्व का 
विशेष उल्लेख इस काव्य में मिलता है। कोई भी सभ्यता या 
संस्कृति ज्ञात्रधम के बिना ठहर नहीं सकती । तभी तो 
विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए राम-लक्ष्मण को लिवा लाये थे। 


“क्षतात्किल त्रायत इत्यदग्र: क्षत्रस्य शब्दों भुवनेषु रूढ: | 


सारांश यह कि कवि कालिदास ने हिन्दु-सभ्यता के उन 
सब अड्डों का विवेचन अपनी क॒तियों में किया, जिन के 
आधार पर लोकमयादा स्थिर रह सकती है। आगे चल कर 
भवभूति ने कालिदास से कही गई बातों को सू क्ष्म-विवेचनात्मक 
रृष्टि से स्पष्ठ किया । कालिदास से पहले भास ने भी वाल्मीकि 
ओर व्यास के ग्रन्थों को ही अभिनीत करने का बीड़ा उठाया 
था। उस के उपात्त तेरह नाटकों में रमायण ओर महाभारत 
रूपक क्ते बेष में दिखाये गये है । 

इस विवरण से पता लग गया होगा कि सूक्ष्म शृष्टि से 
वाल्मीकि, व्यास, भास, कालिदास ओर भवभूति एक ही 
दिव्यमणिमाला के मनके हैं, जो माला भारत-भारती के गले में 
अनादि काल से जगमगाती चली आरही है।इस माला में 
मध्यमणि का काम कोन कर रहा है इस का विवेचन सहृदय 


जन ही कर सकते हैं। 
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यदि कवि कालिदास भारत की वर्णे-व्यवस्था से अनु- 
प्राशित हिन्दु-सभ्यता का प्रतीक है, तो अश्वधोष बोद्ध 
संस्कृति के प्रतिनिधि हैं | बुद्ध भगवान्‌ ने तो पाली भाषा में 
उपदेश किये थे जो उनके अनन्तर विनय, धम्म ओर सुत्त 
नामक तीन पिटकों में संहित किये गए। जब बोद्धधर्म पर 
संस्कृत-शास्त्रों का प्रभाव पड़ा तब बौद्ध शास्त्र भी संस्कृतमय 
होगये। यह बड़ी ही विस्मयकारी घटना हुईं। इसी संस्कृत 
बौद्ध धर्म को महायान अर्थात्‌ उच्चगति वाला मार्ग कहते हं 
तथा पाली बौद्धधर्म को हीनयान अर्थात्‌ निकृष्ट मार्गे। पहले 
में बोधिसत्त्व का सिद्धान्त है तो दूसरे में अहेत-बाद का। 
महायान बौद्धधर्म के बड़े-बड़े परिडत हुए हैं, जिन्‍्हों ने धमम 
का प्रचार एशियाभर में किया। इन में अश्वघोष, नागाजेन, 
शान्तरक्षित आदि प्रसिद्ध आचाय हुए है। इन में अश्वघोष 
सबसे प्रमुख हैं। इन्हें तो बौद्धघर्म का वाल्मीकि कह सकते हैं । 
इनके लिखे 'बुद्धिचरितः ओर 'सोौन्दरनन्द”ः महूकाव्य 
जगह्विख्यात हैं। इन दोनों में बौद्ध सिद्धान्त बड़े ही रोचक और 
ललित ढंग से लिखे गये हैं । इनकी पुस्तकों का अनुवाद चीनी 
ओर तिब्बती भाषाओं में मिलता है । 

कालिदास द्वारा प्रतिष्ठापित महाकाव्य रचना पद्धति का 
अनुसरण करते हुए आगे आने वाले महाकवियों ने रामायण 
ओर महाभारत का आश्रय लेते हुए कई एक काव्य लिखे, जिनमें 
से मुख्य ये हैं--भारवि-कृत किराताजनीय, जिसका आधार 
महाभारत में आया हुआ कथानक द्वै । भट्टिकाव्य, जिसमें भट्टि 
कवि ने रामायण की कथा को व्याकरण का आश्रय लेकर लिखा 
हे । शिशुपाल-बध या माघ में माघ कबि ने महाभारत के कथानक. 
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का आश्रय लिया है | महाकवि श्रीहषे ने नेषध-चरित में नल- 
दूमयन्ती के आख्यान को कविता के रंग में रँँगा है। यह 
परम्परा अब तक जारी है। ऐतिहासिक काव्यों में कल्हण की 
राजतरब्लिणी उल्लेखनीय है । गीति काव्यों में मेघदूत का नाम 
सर्वश्रथम आता दे और इस श्रेणी के कई ग्रन्थ मिलते हैं। 
जिनमें भर हरि के छऋड्भार, नीति, वेराग्य शतक और जयदेब का 
गीतगोविन्द प्रसिद्ध हैं । सुभाषितसंग्रह भी अनेक हुए । 
जिनमें वलल्‍लभ देव की सुभाषितावली तथा आधुनिक सुभाषित 
रह्न-भाण्डागार ध्यान देने योग्य हैं। 

नाख्य-साहित्य में भास और कालिदास के नाटकों का 
वर्णन हो चुका है । विशाखदत्त का राजनीतिक भमुद्राराक्षस', 
भट्टनारायण का 'वेणीसंहार', शुद्रक का मच्छुकटिक” भवभूति 
के तीनों नाटक, (महावीर चरित, उत्तर-रामचरिंत और मालती- 
माधव) राजशेखर की “कर्परमञ्जरी' और महाराज हष वधन की 
'रज्नावली” 'नागानन्दः तथा “प्रियदर्शिका' के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हें। - 


गद्य साहित्य में भी संस्कृत पीछे नहीं रही । इस में दण्डी 
का दशकुमार चरित', बाणभट्ट की 'कादम्बरीः और सुबन्धु 
की “वासवदत्ता” जगद्विख्यात हैं । कथा साहित्य में “कथा 
सरित्सागर', त्षेमेन्द्र की बृहत्कथामझ़नरी' और जगद्विख्यात 
'प्नतन्त्र” तथा बालोपयोगी “'हितोपदेश' सान्य ग्रन्थ हैं। पद्चतन्त्र 
तो सा्वेभोम ग्न्‍न्थ हे । पद्चथतन्त्र और भगवद्गीता संस्कृत के 
वे दो प्रन्थ हैं, जिन का अनुवाद संसार की सब प्रमुख 
भाषाओं में हो चुका हे। 
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काव्य-विवेचन के ग्रन्थों की भी संस्कृत में भरमार हे। 
इन में अभ्रिपुराण, भरतनाव्यशासत्र, काव्यादशे, ध्वन्यालोक, 
काव्यप्रकाश, साहित्यदपण प्रसिद्ध हैं । 

समानव-जगत्‌ में कोई ही बुद्धिगम्य विषय होगा जो 
कि संस्कृत-साहित्य में न मिलता हो । धमंशाख्र में मनुस्मृति, 
याज्ञवल्क्यस्मृति; दशनशास्त्रों में छहों द्शन; नीतिशास्र 
में अनेक मन्थ; अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट कोटिल्य-अथेशास्त्र; 
व्याकरण-शाखसत्र में यास्क, पाणिनि, पतश्चलि इत्यादि व्याकरणा- 
चाय लब्धप्रतिष्ठ हैं । स्वतोमुखी-प्रतिभाशाली शझ्जलूराचाये 
का नाम विशेष मान-योग्य है, जिन्होंने केबल तीस-बत्तीस 
वर्ष की आयु-काल में वह काम कर दिखाया जो कि एक मनुष्य 
कई जन्म पाकर भी सम्पन्न नहीं कर सकता। कोश-साहित्य 
में अमरसिह “अमरकोश' के रचयिता का नाम अमर कीर्ति का 
पात्र है। वेज्ञानिक साहित्य में भी विशेषकर ज्योतिष और 
वैद्यक में संस्कृत किसी से पीछे नहीं रही। चरक और सुश्रुत तथा 
भास्कराचार्य का सूर्यसिद्धान्त मान्य ग्रन्थ हैं । 


ऊपर संक्षेप से संस्कृत-साहित्य का संक्षिप्त इतिबवृत्त दिया 
गया है । संस्कृत का भूतकाल बड़ा गौरबमय रहा है ओर 
इस का भविष्य उज्ज्वल है। भारत अब स्वतन्त्र हो चला 
है। संस्कृत स्व॒तन्त्र भारत की संरकृति की भाषा थी | उस 
समय के साहित्य में वे रचनाएँ हुईं जिनकी समता अन्य 
भाषाओं में विरले ही मिलेगी । वेद, वाल्मीकि, व्यास, 
व्याकरण ओर वेदान्त भारत की आत्मा हैं। यह वह सम्पत्ति 
है जिसे भारत संसार भर की संस्कृति को दे सकता है। अतः 
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भारत के बालकों की सब शिक्षा अधूरी रहेगी , जबतक यहां 
के पाठ्य-क्रम में इन का अध्ययन अनिवाये न ठहराया 
जायगा। भारत की आध्यात्मिकता जाने बिना भारतीय अपने 
आपको खोखला पायेगा | शिक्षा का आधार जब तक परम्परागत 
जातीय संस्कार न बनाये जायँगे तब तक जाति की उन्नति और 
विकास असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हे। क्‍योंकि 
“नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सत” | इसलिए सब प्रकार की 
ऐहिक ओर आमुष्मिक जिज्ञासा में हमें अपने ऋषि-मुनियों का 
ही आश्रय लेना पड़ेगा | इसी में हमारी शिक्षा-पद्धति का श्रेय 
ओर कल्याण है, कहा हे--तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते कार्याकायंव्यव- 
स्थितौ । संस्कृत के अध्यापक को चाहिए कि शिक्षा-विधि को 
रोचक और वैज्ञानिक बनाए। क्योंकि किसी भी पाखछ्य-विषय 
के अध्ययनाध्यापन की सफलता अध्यापक की योग्यता पर 
निर्भर है। साहित्य वही है जो हितसहित हो और सदा साथ दे । 
इन बीती शताब्दियों में जिन लेखकों और ग्रन्थों को भारत अब 
तक भुला नहीं सका, उन में कुछ महत्ता है। उन्हें हमें अपने 
शिक्षा-क्रम में अपनाना होगा, जिस से हम ऋषि-ऋण ओर 
देव-ऋण तथा पितृ-ऋण से मुक्त हो सकें और “सत्यं शिवं सुन्दरम? 
के सच्चे उपासक बन सकें | विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाते समय 
इस के इतिहास की ओर अवश्य ध्यान दिलाना चाहिए जिस 
से वे आत्म-गौरव, जातीय तथा देश-सम्मान का अनुभव 
कर सके। 


८ , कज्थ 
ब्क न केक 


दूसरा अध्याय 
संरक्ृत-शिक्षण की प्राचीन और 
नवीन पड़तियां 


आधुनिक भारत--अपना गौरव सम्भालने को चला है। 
इस वृद्ध-भारत ने कई क्रान्तियाँ देखीं--सामाजिक, राजनीतिक, 
व्यावहारिक, साहित्यिक इत्यादि | हमारा सम्बन्ध भाषा और 
साहित्य से ही हैं। इसलिये हम प्रस्तुत बिषय को ही लेते हैं । 
प्राचीन-से-प्राचीन काल से लेकर संस्कृत भाषा ही भारत की 
साहित्यिक, धार्मिक तथा शिक्षा-सम्बन्धो भाषा रही है। अथात्‌ 
आदिम काल से लेकर श्रीहषवर्धन (सातवीं शताब्दी ३०) तक 
यह भाषा राजकीय रही | इस के अनन्तर भारत छोटे-छोटे 
रजवाड़ों में बँट गया | इसी काल में इस्लाम का अभ्युद्य हुआ 
ओर उसका भारतवष में प्रवेश हुआ । इस्लाम का साम्राज्य ओर 
बेभव बड़ी जल्दी बढ़ा और भारत में केन्द्रीय शासन के सबल 
न होने से इस्लामी रियासतों का भारत में स्थापित होना 
आरम्भ हो गया। इस्लाम के इस प्रारम्भिक युग में संस्कृत- 
साहित्य का सिलसिला कुछ-कुच्छ॒जारी रहा। वराहुमिहिर,भव भूति 
ओर श्री शंकराचायं इस मुस्लिम क्रान्ति के आरम्भिक काल 
में हुए। अन्तिम हिन्दू राजाओं में भोज का नाम विद्या-प्रचार 
के लिए अब तक प्रसिद्ध है। इस काल में संस्कृत और प्राकृत 
में पढ़ना-लिखना चलता ही रहा ओर इसी युग में हमारी 


[ अध्याय २ ] संस्कृत-शिक्षण की पद्धतियां १७ 


बनाओ, > 55 १.८5 >5०७०८६.८ टी +>ल जाल 5 5१5० 45 बढ रे 5, सब 5 


आजकल की देशी भाषाओं का प्राचीन पूबरूप भी प्रारम्भ दो 
गया था ओर इस में साहित्य-रचना भी होने लग पड़ी थी | 


मध्ययुग में संस्कृत का अध्ययन--पृथ्वीराज चौहान 
के पराजय के उपरान्त भारतीय मौलिक-विचार-प्रवृत्ति लुप्त-सी 
होने लगो | साहित्य में वह मौलिकता, वह सजीवता और वह 
स्वतन्त्र विचारशीलता नहीं पाई जाती जो कि पहले की रचनाओं 
में होती थी। यह्‌ युग टीका-टिप्पणियों का द्ै। नई वस्तु 
की कल्पना करने की शक्ति भारतीय मसितष्क में न रही। 
भारतीय विचार आगे बढ़ना छोड़ कर जहाँ तक पहुँच चुका था 
उतने में ही चक्कर काटने लगा । ऐसी रुझान लोगों में क्‍यों 
हुईं ! इस का मुख्य कारण अपनो राजकीय रुत्ता का ह्ास 
ही था। ज्ञात्र-बल क्षीण हो चुका था । लोगों में भीरुता छा 
गई थी । संकीर्णता ने जोर पकड़ लिया था। जीवन का प्रवाह 
बन्द हो चुका था। परतन्त्रता की बेड़ियाँ कसी जाने लग्ग थीं। 
एक नये युग का जन्‍म होने को था | ओर यह युग मुगल. 
साम्राज्य का युग था। इस युग में हिन्दुसमाज में संकीणेता 
अधिक बढ़ गई | सामाजिक ऊच-नीच ओर जात-पाँत के बन्धन 
कड़े होने लगे थे । जब स्वराज्य-बल न रहा तब हिन्दु-जाति ने 
संकुचित रहने में ही अपना बचाव समझा | खान-पान, स्पशा- 
स्पश के कट्टर विचारों ने ही इस मुगल-पराधीनता के युग में 
भारतीय सभ्यता को स्नाश से बचाया । राजकीय भाषा 
फ़ारसी हो चुकी थी | देशी भाषाओं में राज-दरबारी कवि वाह- 
वाह की प्राप्ति के लिए नायक-नायिका-भेद, नख-शिख-वर्णेन 
तथा ऋतु-वर्णन किया करते थे। राज-दरबारों के बिलासमय 
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वातावरण में ओर हो भी कया सकता था ! जो कुछ दिल्ली ओर 
आगरा के मुगल दरबारों में होता था वही रजवाड़ों और 
नवाबों के महलों में अनुकरण किया जाता था। परन्तु इतना होते 
हुए भी भारतीय आत्मा अभी तक इतनी नहीं कुचली जा चुकी 
थी। क्योंकि यह विदेशी मुगल-साम्राज्य धर्मान्ध तो अवश्य था, 
पर इस विशाल भारत में अपनी कट्टरता को इतना पूरा नहीं 
निभा सका जितना कि सिश्र, फ़ारस और अफगानिस्तान आदि 
देशों में । जब भारतीय आत्मा चकनाचूर हो गई ओर राणा 
संग्रामसिंह की तलवार भी इसे बचाने में समर्थ न हुईं तब इस 
ने भगवदू-आराधना की शरण ली। हमारी देशी भाषाएँ 
जगमगा उठीं | भारतीय आत्मा का सन्देश हमारे भक्तों की 
वाणी में भरा पड़ा है । तुलसी का रामचरित-मानस, सूर का 
सागर, मीरा की पदावली, विद्यापति की पद्मावली, ज्ञानेश्वर 
की गीता और नानक का आदि ग्रन्थ इस बात का प्रमाण 
हैं कि भारतीय आत्मा अभी मरी नहीं थी। आत्सा मरती 
भी तो नहीं | कर्मे-बश मोह-प्रस्त अवश्य हो जाती द्वै। इन 
ऊपर लिखे महात्माओं को यह अमर संदेश कहां से मिला ! 
मुगल-साम्राज्य ने राजसत्ता तो छीन ली, परन्तु लोगों की 
धामिक आस्था में जरा भी अन्तर न पड़ा । सभ्यता और संस्कृति 
का स्रोत राजद्रबारों से हट कर साधारण जनता में उमड़ पड़ा 
था। वेद-बेदान्त की कथा-बातां, रामायण-महाभारत का पारायण, 
पुर/ण-इतिहास की चचा, ब्रत-उपवास, चार-धाम की तीथयात्रा, 
धर्म-कर्म, यम-नियम, स्नान-सं रकार सब - उसी तरह चले आ रहे 
थे, जेसे कि भारत में इस्लाम के उदय से पहले थे । इस 
संस्कृति के अनवरत अवाह का मूलाधार हमारी शिक्षा-पद्धति 
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थी। गाँव-गाँव में पर्डित, उपाध्याय, आचाय पाठशालाएँ 
लगाते, अध्यापन का कार्य करते, कम-काण्ड से जीवन-बृत्ति 
सम्पादन करते, रामायण, महाभारत, पुराण ओर इतिहास की 
चर्चा करते, अपनी सभ्यता और संस्कृति का ख्तोत संचरण-शील 
रखते चले आरहे थे। इस सजीव सामाजिक रुस्कृति की ही 
उपज हमें महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी मुगल काल की 
पराधीनता के युग में मिलेंगे । 


अंग्रेजी राज में संस्कृत--समय ने पलटा खाया। भारत 
मुगलों के भाड़ से निकल कर यूरोपियनों के चूल्हे में जा गिरा। 
इस्लाम धर्म-प्रचार के लिए आया था और यूरोपीय जातियाँ 
व्यापार विस्तार के लिए | परन्तु अपनी फूट के कारण भारत 
यूरोपियों के चंगुल में फँस गया। मुगल-साम्राज्य के खरडहरों 
को स्वायत्त करने के लिए जाट और सिक्‍ख तथा मरहटे एकता 
के सूत्र में न बँध पाये । यूरोपयों के पौबारह हुए। डच ओर 
फ्रांसीसियों से अंग्रेज अधिक नींत-कुशल नकले | उन्होंने भेद- 
नीति, कूट-नीति सब प्रकार की राजनीतियों को व्यवहार में 
लाकर भारत को जकड़ लिया और इस भ्रकार ब्रिटिश साम्राज्य की 
स्थापना हुई। अंग्रेज जाति बड़ी बुछमान्‌ द्वे। राज करना इन्हें 
ही आता है। बात के तत्त्व को पहचानतो दे । जो बात इस्लाम 
न कर सका वह इन्हों ने भारत में कर दिखाई। शिक्षा-पद्धति 
को अपने हाथ में लेकर भारत को सभ्यता और संस्कृति के 
मुख्य स्रोत को बन्द कर दिया और भारत के जीवन को 
यूरोपीय ढाँचे में ढालना आरम्भ कर दिया। संरकृति का आधार 
विचार हुआ करते हैं और विचारों का आधार भाषा । मुगल- 
काल की पतित अवस्था तक भी संस्कृत ही हिन्दुओं की 
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शिक्षा-दीक्षा की भाषा रही। इस्लामी सल्तनतें इस पदवी से 
इसे च्युत न कर सकीं। परन्तु काल-चक्र बड़ा प्रबल है। 
अंग्रेजों ने बड़ी बुद्धिमत्ता की नीति से संरकृत को नीचा 
दिखाया । मीठी छुरी से काम लिया | साँप भी मर गया और 
लाठी भी न टूटी । पहला कार्य जो ब्रिटिश गवनमेरट ने शिक्षा- 
बिरतार के बहाने किया, वह यह उद्घोषित करना था कि 
भारत अशिक्षित है! | संस्कृत-फ़ारसी पढ़ा मूख समझा जाने 
लगा। अंग्रेजी राज-भाषा तथा शिक्षा की भाषा बनाई गई। 
संस्कृत को पद-दलित करने के लिए अमोधास्त्र जो इन्होंने 
छोड़ा, वह डंके की चोट से यह विचार फैलाना था कि 
संस्कृत मृत-भाषा है। बस, अब क्या था भारत मर गया। 
क्योंकि इसकी सॉसस्‍्कृतिक भाषा मुर्दा ठहराई गई। ब्रिटिश 
साम्राज्य की नींच गहरी खोदी गईं। भाषा, भाव ओर भूषा 
विदेशी रंग में रँगे जाने लगे । संरकृत-शिक्षण का महत्त्व 
पीछे डाल दिया गया। संस्कृत के दशेन, संस्कृत के इतिहास- 
पुराण सब विस्मृति के गढ़े में पड़ गए। अंग्रेजी का दौर-दौरा 
चला । हाँ, इतना अवश्य था कि ब्रिटिश शासक संस्क्ृत पर 
उपकार करने के लिए तैयार थे। श्रचार किया गया कि संस्कृत 
मृत हो चुकी इसका पुनरुलीवन किया जाय । इस शासक-वर्ग 
के लिए संस्कृत का पढ़ना-पढ़ाना केवल अपने शासन को दृढ़ 
करने का साधन था । भारत की संस्कृति को नीचा 
दिखाना और अपनी संस्कृति को श्रेष्ठटस बताना इनका ध्येय 
था। राजकीय सत्ता को तो वे अधीन कर ही चुके थे, अब 
साहित्य-वैभव पर हाथ फेरने को उतारू हो रहे थे। भारत का 
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गौरव उन स्वाभिमानी संस्कृतज्ञों पर आश्रित था, जो प्राचीन 
काल से इसकी संस्कृति के संरक्षक चले आ। रहे थे। इस्लाम की 
क्रान्ति के समय भी भारतीय संस्कृति को बचाने का श्रेय इन्हीं 
लोगों को था, जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर भी अपनी 
संसक्षति, अपनी भाषा और अपने साहित्य को बचाये रखा। 
ब्रिटिश अधिकारी वबरगे इन का स्वाभिसान कब तक सह सकता 
था । यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई। प्रत्येक विषय के आचाये 
नियत हुए। शिक्षा के केन्द्र बनारस, बम्बई, इलाहाबाद, लाहौर, 
कलकत्ता, मद्रास बनाये गये। इन में अंग्रेजी का आधिपत्य 
तो था ही पर संस्कृत का अधिकार भी विदेशियों को दिया 
गया। प्रो० ब्यूलर, प्रो० पेटसेन बम्बई में, श्रो०ण वीनस बनारस 
में, ग्रो०ण चूलनर लाहौर में भेजे गये । इस योजना का एक मात्र 
ध्यय यही था कि भारत की अपनी भाषा पर भी विदेशियों 
का ही अधिकार जमाया जाय और साधारण जनता पर यह 
धाक जमायी जाय कि भारत बिना यूरोप की सहायता के कुछ 
कर ही नहीं सकता । यहाँ तक कि संस्कृत की शिक्षा-दीक्षा के 
लिए विदेशी प्रोफेसरों का ही आशय लेना अनिवाय समझा 
जाने लगा। अवनति की हद हो चुकी थी। भला अंग्रेज 
प्रोफेसर से अंग्रेजी पढ़ना तो युक्ति-संगत प्रतीत होता है, पर 
संस्कृत का मुख्याध्यापक भी अंग्रेज हो, इस में क्या रहस्य ? 
बस, काशी की बिद्वत्ता समाप्त हो चुकी। आत्म-गौरव चल 
बसा। भला यह बात गुलाम जाति के अतिरिक्त और कौन 
सह सकता था ? ज़खम पर नमक छिड़कने का काम एक दूसरे 
ही आयोजन ने किया। वह संस्कृत को अन्ध से अन्ध कूप में 
फेंकने बाला था। और वह था संस्क्रत का इँग्लिश-माध्यम 
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द्वारा पढ़ाया जाना । इससे अधिक अनथ क्या हो सकता था? 
यह तो एक धोखाधड़ी थी। भाषा भारतीय, भाव 
भारतीय, पढ़ने वाले भारतीय और पढ़ाने वाले भी प्रायः 
भारतीय, पर संस्कृत पढ़ाने का माध्यम इँग्लिश ! यह अनथ- 
परम्परा असहनीय थी । संस्कृतज्ञ बेचारे--निरी संस्कृत जानने 
वाले करते भी कया ? उनके वश की बात न थी। क्‍योंकि 
उनके भाई-बन्धु विदेशी स्वाथियों के प्रभाव में पड़े हुए इस 
भेद को छिपाये रखते थे । संस्कृत का एक दिग्गज विद्वान , 
सब-शाखत्नपारंगत, वेद-बेदाड्भ-निष्णात पद्चीस-तीस रुपये 
पर भी भारी मालूम होता था। परन्तु एक अधकच्चा एम. ए 
जो कि संरकृत के श्लोक का शुद्ध उच्चारण भी न कर सके संस्कृत- 
अध्यापक की पदवी पर नियत किया जाय--यह अन्याय की 
पराकाष्ठा थी । 

संस्कृत म्ृत भाषा ठहराई गई। उस को पुनर्जीबित करने 
का सेहरा अंग्रेजों के गले में डाला गया । संस्कृत के उच्च कोटि 
के विद्वान्‌ अंग्रेज ठहराये गये । संस्कृत पढ़ाने का माध्यम 
अंग्रेज़ी को बनाया गया। ये बे बातें थीं जो इस्लामी सल्तनत न 
कर पायी थी | देव-मन्दिर गिराना, यज्ञोपवीत उतारना, बरबस 
इस्लाम-मतानुयायी बनाना, पुस्तकालय जलाना, अन्य मताव- 
लम्बियों को तलवार के घाट उतारना भारत के लिये इतना 
हानि-कारक नहीं हुआ था जितना कि यूरोपियों का संस्कृत और 
संस्कृतज्ञों के विरुद्ध यह दुरूह षडयन्त्र । पर शोक तो इस 
बात का है कि इस षडयन्त्र के पोषक हमारे भारत के ही लोग 
थे। अंग्रेजों ने तो कहना ही था कि लेटिन और मीक हमारे लिए 
मृत भाषा हैं। पर भारतीय विद्वान केवल अपने शासक बर्ग का 
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अन्ध अनुकरण करते हुए कहने लगे कि भारत के लिए संस्कृत 
भी सत भाषा है। पर इन मसहानुभावों को कुछ सोचना चाहिए था 
कि अंग्रेजी की वंश-परम्परा प्रीक और लेटिन की परम्परा से 
बहुत दूर की हो चुकी है। ओर इन भाषाओं का सम्बन्ध 
अँग्रेज़ी संस्कृति, अंग्रेजी विचार-धारा से इतना नहीं रहा 
जितना कि संस्कृत का आधुनिक भारतीय भाषाओं ओर भारतीय 
आचार-विचार से है। जब तक हमारी देशी भाषाएँ जीवित हैं 
संस्कृत मृत नहीं कही जा सकती । संस्कृत का ध्वनि-समूह, इस 
का वश-क्रम, इस का शब्द-भण्डार, इसके भाव-विचार हिन्दी 
में ज्यों के स्‍यों पाये जाते हैं । अंग्रेजी बोलने वाले लेटिन और प्रीक 
को मृत भले ही कहें पर हिन्दीभाषी, या उत्तरी भारत की किसी 
भी भाषा के बोलने वाले संस्कृत को म्रत नहीं कह सकते। क्योंकि 
संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं में इस प्रकार पिरोयी हुईं है 
जैसे मणियों में सूत्र । 
इस प्रकार मोह में पड़ी हुई भारतीय जनता स्वराज्य-सत्ता 
के नाश होने पर परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई अपने 
-आप को पूर्णरूप से खो बेठी थी। शिक्षण-पद्धति इस उद्देश्य 
से चलाई गइ कि जिसके द्वारा भारतीय अपने गोरव को भूल 
जाये । यहाँ तक कि भारत की निजी सम्पत्ति व्याकरण-शास्त्र 
ओर दशेन-शासत्र मिट्टी में मिला दिये गये। संसार में कोई 
ऐसी जाति नहीं है जिसने “कपिल” और “कणाद” जैसे दाशनिक, 
“'पाणिनि' और 'पतसझ्जलि' जैसे ब्रेयाकरण उत्पन्न किये हों। परन्तु 
अंग्रेज़ों हारा चलाई गई शिक्षण-पद्धति ने उनका नाम ही 
ओमल कर दिया । ऐसे तो भारतीय दशेन और भारतीय 
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भाषा-सीम।|सकों की प्रशंसा में यूरोपीय विद्वानों ने पुल बाँध दिये 
पर उनका अध्ययनाध्यापन, उनका विधि-विधान, उनकी शिक्षा- 
दीक्षा का कहीं नाम नहीं। बड़ा ही खेद होता है कि संरकृत- 
शिक्षक-वर्ग ने संस्कृत-व्याकरण-शिक्षण-पद्धति को उलट दिया । 
पाणिनि मुनि की पद्धति, जिसकी उपादेयता और जिसका 
महत्त्व सदियों से प्रमाणित हो चुका था, का सबनाश 'मेक्स- 
मूलर' 'कीलहौने! 'मोनियर विलियम” ओर '"मेक्डौनल्ड! 
द्वारा चलाई गई प्रणाली ने कर दिया। यदि बात यहाँ तक ही 
रहती तो ठीक थी। क्योंकि यूरोपियों ने अपने देशवासियों को 
संस्कृत-व्याकरण पढ़ाने की ऐसी पद्धति चलाई तो इस में कोई 
दोष नहीं है । परन्तु पाणिनि-व्याकरण के होते “गोपालकृष्ण 
भागण्डारकर' जैसे विद्वान विदेशियों का अनुकरण करें यह 
बड़े अनथ की बात है । क्‍योंकि 'मेकक्‍्समूलर' ऐसा व्याकरण 
लिखता है तो भाग्डारकर को भी वेसा ही लिखना चाहिए 
यह नन्‍्याय-संगत प्रतीत नहीं होता। यह अन्धपरम्परा और 
दासतावृत्ति की चरम सीमा है | चाहिए तो यह था कि पाणिनीय 
पद्धति का प्रचार होता, उसे सरल और सुबोध किया जाता, 
उस का नवीन संस्करण होता, न कि उस का नाम तक मिटाने की 
कोशिश की जाती । यह सारा यत्न इस लिए था मानो कि पढ़ने 
वाले जानें कि संस्कृत-ध्याकरण-वेत्ता और लेखक अभिनव 
विद्वान्‌ विदेशी मैक्समूलर आदि और देशी भाग्डारकर आदि 
ही हुए हैं । ऐसी पद्धति का चलाना ही स्कूलों, कालिजों और 
यूनिवसिटियों में संस्कृत के हास का कारण था। यदि किसी काम 
को ठीक विधि अनुसार किया जाय तभी वह फलीभमत होता है, ' 
नहीं तो, उसका फल विपरीत हुआ करता है। 
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हमने ऊपर के विवरण में इस बात को स्पष्ट करने का 
प्रयन्न किया है कि संसक्ृत भारत की शिक्षा-दीक्षा की भाषा 
ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना तक रही। १८३४ में ही इसको 
इस पदवी से च्युत किया गया ओर संरकृत-शिक्षा का हास 
उस दिन से अब तक बढ़ता चला गया। इन सवा सो वर्षा 
में अंग्रेजी का खूब प्रवार हुआ । नवीन शिक्षा-पद्धति में संस्कृत 
को खूब नीचा दिखाने का प्रयत्न किया गया, किन्तु संस्क्रत की 
ज्वाला अब भी बूढ़े भारत के हृदय में टिमटिमा रही है। इसे 
जगमगाना हमारा जातीय कतेव्य है । यह ऋषि-मुनियाँ 
का ऋण हमारे ऊपर है ओर इससे हम इसी प्रकार उऋण हो 
सकते हैं कि हम उनके विचारों का स्वाध्याय करें, उन का मनन 
करें ओर आधुनिक परिस्थितियों की उलमनों को सुलमाने में 
उनसे लाभ उठाएँ। यह तभी होगा जब संस्कृत की शिक्षा 
ठीक ढंग से होगी, उसका व्याकरण ठीक विधि से पढ़ाया 
जाएगा । जिससे अपने पूवबपुरुषों के विचार ठीक रीति से 
सममभ में आ सकें। 


नवीन शिक्षा-पद्धति का ध्येय---ऐसी परिस्थिति हमें 
ब्रिटिश गवनेमेण्ट द्वारा भारत में चलाई गई नवीन शिक्षा- 
पद्धति में मिलती है। जिसका ध्येय मेकाले महोदय के अपने 
शब्दों में यह था कि इस नवीन शिक्षा-कला की उपज ऐसे 
भारतीय नवयुवक होंगे जो बाह्य दृष्टि से तो हिन्दुस्तानी 
दिखाई देंगे परन्तु उनका मन, मस्तिष्क और हृदय अंग्रेजों से भी 
अधिक अंग्रेजियत से भरपूर होगा। इस पद्धति द्वारा संस्कृत पढ़ो 
चाहे अंग्रेजी या और कोई वेज्ञानिक विषय, परिणाम एक सा 
ही है । उपाधि-धारी भले ही हो जाये परन्तु भारतीयता को 
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ये नवयुवक सबेथा भूल बैठते हैं। दूसरे विषयों की अभिज्ञता 
प्राप्त करते हुए भी भारतीय लोग अपनी संस्कृति के ज्ञान से 
अनभिज्ञ रहते हैं। ऐसी शिक्षा-पद्धति उस स्तूप या पिरेमिड 
के समान है जिसका शिखर नीचे को हो ओर विस्तृत आधार- 
भूत वास्तु ऊपर को हो। बस, यही दशा इस शिक्षा-पद्धति 
की है, इस का उद्दश्य यही था कि भारतीय भारत को बजाय 
जानने के किसी प्रकार भूल जायेँ। 


भारतीय यूनिवर्सिट्यों में संस्क्रत पढ़ाई जाने लगी पर, 
उसका माध्यम था अंग्रेजी । संस्कृत थी भी एक वेकल्पिक विषय 
प्रधान थी अंग्रेजी | स्कूलों में, जो कि यूनिवर्सिटियों के आधार 
हैं, अंग्रेजी प्रति सप्ताह बच्चों को चौथी श्रेणी से, पन्द्रह से 
अठारह पीरियड तक पढ़ाई जाती है, जब कि रू'कृत सातवीं 
से प्रति सप्ताह छः पीरियड । अंग्रेजी का गबनेमेण्ट द्वारा यह 
प्रचार सारे संसार में अपना-सा एकमात्र ही अति अनोखा 
उदाहरण है। और जातीयता की जड़ काटना जितना इस 
साधन से सुकर हुआ है उतना तलवार की धार से भी मुगल 
नहीं कर पाये थे । संस्कृत में एम. ए. होने लगे, परन्तु संस्कृत 
के ज्ञान से हीन, व्युत्पत्ति का उनमें नाम नहीं, व्याकरण से 
उनका काम नहीं, शास्त्रों से उनका परिचय नहीं । यहाँ 
तक कि कई संस्कृत-श्लोकों का शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर सकते, 
अर्थों का लगाना तो दूर रहा । अंग्रेज चाहते भी तो यही थे 
कि ऐसी शिक्षा-प्रणाली का प्रचार हो, जिससे भारत में संस्कृत 
विद्या का हास हो और उससे जानकारी रखने वाले ऐसे 
पेदा किये जायें जो कि कहने में तो संस्कृतञ्ञ हों पर वास्तव में 
हों संस्कृत से अनभिज्न और अंग्रेजी से अभिज्ञ | ऐसी मयांदा 
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को स्थापित करने का उद्देश्य केवल त्रिटिश-साम्राज्य की 
जड़ भारत में हृढ करने का था| परन्तु भारत की स्वता और 
अपनी सत्ता, निजी सक्त्य तथा सर्वेस्व अपनी संस्कृति और 
सभ्यता की सम्पत्ति में है। ओर इन सबका आधार संस्कृत है। 
संस्कृत भाषा को गोण बनाना साम्राज्यवादियों का सिद्धान्त रहा 
है। अंग्रेजी क| प्रचार इसलिए किया गया था कि इसके द्वारा भारत 
को विज्ञानोपाजेन में सहायता मिलेगी । परन्तु यह युक्ति न्‍्याय- 
संगत नहीं | क्या जिन स्व॒तन्त्र या परतन्त्र देशों में अंग्रेजी नहीं 
थी वहाँ विज्ञान का प्रचार नहीं हुआ ! इसमें एक जापान का 
उदाहरण ही पयाप्र है। 
नवीन युग में प्राचीन शिक्षा-पद्धति---त्रिटिश शासन 
के इस नवीन युग में यूनिवर्सिटियों के अतिरिक्त संस्कृत का 
अध्ययन-अध्यापन प्राचीन पद्धति के द्वारा भी होता रहा। 
छोटी-छोटी बस्तियों, गांवों, करत्रों, नगरों ओर शहरों में परिडत, 
उपाध्याय, आचाय अपनी प्राचीन परम्परा को बनाये हुए थे । 
उनकी निःशुल्क संस्थाओं में गाँवों, नगरों और जनपदों से 
बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। कहीं-कहीं गुरुकुल भी चलते थे 
जहाँ कुलपति पयाप्त संख्या में छात्रों को संस्कृत में निःशुल्क 
शिक्षा-दीक्षा देते थे। आचाय लोग सर्वे शाखतत्र-निष्णात, अगाघ 
पारिडत्य से परिपूर्ण, दशेन शाल्लों की दिव्य-दृष्टि से विभूषित 
संस्कृत विद्या का गौरव रखे चले आरहे थे । समस्त देश में 
चटसार और पाठशाला, टोल, मठ और व्यासगद्दियां स्थान-स्थान 
पर विद्यमान थीं। काशी शिक्षा का केन्द्र था । जब तक किसी 
की विद्वत्ता पर काशी के पण्डितों की मोहर न लग जाती थी तब 
तक ऐसे विद्वान की विद्वत्ता प्रमाणित नहीं समभी जाती थी। 
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धकम--९न्‍मी चरननरी 





जहाँ यूनिवर्सिटियों में संस्कृत को अँग्रेजी से कम दजां दिया 
जा रहा था वहाँ इन शिक्षा-संस्थाओं में संस्कृत का महत्त्व 
बेसा ही बना हुआ था | पर बकरे की माँ कब तक खेर मनायेगी ? 
शासक-वर्ग ने आयोजना ही ऐसी बनायी कि आर्थिक दृष्टि से 
संस्कृरतज्ञों को फिर नीचा दिखाया गया। प्राचीन पद्धति से पढ़ा 
हुआ प्रकाण्ड पणिडित इस शासकवर्ग द्वारा यदि दो सौ रुपये 
मासिक वेतन पर आँका गया तो एक अधेदग्ध, अधकवचरा, नौ- 
सिखिया यूरोपियन यूनिवसिटी की डिग्री संस्कृत में रखता हुआ 
बारह सौ रुपये पर रखा जाता। इस आर्थिक बैषम्य ने संस्कृत को 
ओर धक्का पहुँचाया। भारत के उच्च कोटि की योग्यता रखने 
वाले नवयुवक इम्पीरियल सर्विसिज् में, मेडिकल लाइन में और 
बेरिस्टरी में जाते। बस जिन के पास इतनी सम्पत्ति न होती 
वे अध्यापक-वृत्ति को स्वीकृत करते। ब्रिटिश-शासन-विधान 
ने जान-बूक कर अपनी कुटिल नीति का अ्रनुसरण करते हए 
संस्क्ृत विद्या को अथकरी विद्या न रहने दिया था। इस को पढ़ने- 
पढ़ाने वाले स्कूल ओर कालिजों में अंग्रेजी पढ़ने-पढ़ाने बालों 
के समकक्ष नहीं समझे जाते थे। 

ऐसी परिस्थिति के होते हुए भी जबकि विदेशी शासकों ने 
संस्कृत को मृत भाषा घोषित कर दिया था अर्थात्‌ यह मुदा भाषा है 
या मुर्दों की भाषा है, जब संस्कृत को अथकरी विद्या न रहने दिया 
था, जब इसे शिक्षा-दीक्षा के साधन की पदवी से च्युत किया गया 
था, और जब इसे पढ़ाने का माध्यम भी विदेशी भाषा को नियत 
किया जा चुका था, तब भी उन प्राचीन परिडतों ने भूखे रहकर, 
अपमान सहकर भी उस अपनी संस्कृति को जीवित रखने के 
लिए अपने जीवन के स्नेह से संस्कृत विश्वा की ज्योति को जगाये 
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रखा। उन का यह धमं था ओर उस पर उन्हें निष्ठा थी कि 
बिना संस्कृत के हमारी संस्कृति नहीं। इस के बिना हमारे प्राण 
नहीं । इस के बिना भारत जी नहीं सकता। इस की रक्षा करना 
हमारे लिए निः:श्रेयस्कर है । बस, इन्हीं प्राण-पण पर खेलने 
वाले नेष्ठिक महात्मा विद्वानों की प्रकाग्ड तथा निष्काम तपस्या 
का फल ही गोखले, लोकमान्य तिलक, महामना मालवीय, 
गांधी, नेहरू और राधाकृष्ण हुए हैं जिन्हों ने अपनी संस्कृति 
की सत्ता के आधार को संस्कृत ही स्वीकार किया हे। आधुनिक 
जनता को चाहिए कि वह संकट के समय में भी ससस्‍्क्ृत की 
ज्योति को जगाये रखने वाले उन मनस्वी संस्कृत-विद्वानों के 
परिश्रम को न भूले। उन की ओर अकृतज्ञता प्रकट करने से 
हमारी हानि होगी और हम श्रेय के भागी न रहेंगे । 


संस्कृत की वतमान शिक्षण-पद्धतियां और माध्यम-- 
आजकल, जैसा कि ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि, संस्कृत- 
शिक्षा की दो पद्धतियाँ प्रचलित है । एक पाणिनि-प्रणाली-- जो कि 
पाठशालाओं में प्रचलित है और दूसरी वह जो कि स्कूलों और 
कालिजों में चलाई गईं है । दोनों का माध्यम हिन्दी है। ओर 
संस्कृत सिखाने का मुख्य साधन अनुवाद है अथांत्‌ जो कोई 
भी आजकल संस्कृत सीखना चाहता है उस के लिए तीन 
साधन हैं| पाठ्य-पुस्तक, व्याकरण और अनुवाद । हिन्दी-युग से 
पहले संस्कृत पढ़ाने का माध्यम क्या था ! इस का पता भारत के 
भाषा-विकास से ही लग सकता है। शिष्ट-समाज की भाषा क्या 
थी ? इस प्रश्न के उत्तर पर संस्कृत नाटकों की भाषा भी पयाप्त 
प्रकाश डाल सकती है। तात्पय यह हुआ कि संस्कृत-शिक्षा का 
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माध्यम शिष्ट-समाज की भाषा हो रहा होगा। संस्कृत ओर 
प्राकृत का सेद इतना नहीं था जितना कि संस्कृत और हिन्दी 
का हे | इसलिए प्राकृत-काल में रूरकृत का पढ़ना-पढ़ाना इतना 
कठिन न रहा होगा जब कि लोग संरइत-प्राकृत-भाषी थे | संस्कृत 
ओर ग्राकृत का व्याकरण बहुत अंशों में समान है। भेद केवल 
मुख्यतः उच्चारण में है और ये दोनों भाषाएं संरिटिष्ट हें अथांत्‌ 
नाम और आख्यात में प्रकृति और प्रत्यय सम्मिलित हैं । हिन्दी 
में भाषा-विकास के नियमों के अनुकूल प्रकृति ओर प्रत्यय प्रथक्‌ 
दिखाई देते हैं इसी लिए हिन्दी-युग में संस्क्रत कठिन प्रतीत होती 
है। परन्तु माध्यम हिन्दी ही है । 

पाठशालाओं की संस्कृत पढ़ाने की पद्धति में क्रम इस प्रकार 
हे--संस्कृत-वणं-माला सिखाने के अनन्तर कुछ हिन्दी पढ़ना 
लिखना सिखाया जाता दै और तदनन्तर अपष्टाध्यायी या लघु- 
सिद्धान्तकोमुदी ओर रघुबंश तथा अमरकोश बच्चे के हाथ में 
दिये जाते हैं, जब कि उस की आयु आठ-नौ वर्ष के लगभग होती 
है। संस्कृत पढ़ाने की इस से अच्छी ओर पद्धति नहीं निकाली 
जा सकती; जब कि उद्देश्य संस्कृत का परम विद्वान्‌ बनना हो । 
किसी भी भाषा का सुचारुरूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस 
का व्याकरण पढ़ना परम आवश्यक है | विशेषकर उन 
भाषाओं के लिए जो कि सीखने वाले की बोल-चाल की 
भाषा से भिन्न हों । इसलिए व्याकरण की अनिवायता 
का नियम सब भाषाओं पर सामान्यरूप से लागू होता दै। 
केवल. उस भाषा को छोड़ कर जिसे बच्चा बचपन में 
अपने वातावरण और परिस्थिति के वश में रह कर 
सीखता है । फिर भी उस भाषा में भी पूरे योग्यता प्राप्त 
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करने के लिए उसका व्याकरण पढ़ना उसके लिए परमावश्यक 
होता है | नहीं तो उसमें वह निष्णात नहीं हो सकता। इस 
पाठशाला-पद्धति में व्याकरण पर ठीक जोर दिया जाता है। 
बालक की अवस्था के अनुरूप उसकी स्मरण-शक्ति का 
उपयोग किया जाता है । व्याकरण-सम्बन्धी परम्परा-प्राप्त 
सिद्धान्तों को रट लिया जाता है और बाद में उन सिद्धान्तों का 
प्रयोग यथासमय किया जाता है। आज-कल के शिक्षक इसे 
अवहेलना की दृष्टि से देखते हें। कोई इस प्रणाली को 'सुग्गा! 
प्रणाली कहता है, कोई घोटा प्रणाली । परन्तु ऐसे लोगों को याद 
रखना चाहिए कि बालक की शिक्षा में उसकी स्मरण-शक्ति का 
सदुंपयोग उतना ही आवश्यक हे जितना कि उसकी अन्य मान- 
सिक शक्तियों का। यह सूत्र-प्रणाली व्याकरण सिखाने के लिए 
उतनी ही आवश्यक है जितने कि गणित में पहाड़े, बीजगणित 
में गुर और रेखागणित (ज्योमेट्री) में अनुशासन (प्रेपोजिशन) 
ओर भौतिक शास्त्र ब रसायन शास्त्र (फीजिक्स) (केमिस्ट्री) 
आवश्यक फार्मूले हैं। स्मरण-शक्ति को निःश्रेयस-सिद्धि के लिए 
योग-शास्त्र में साधन माना गया है। जिन व्यक्तियों की स्मृति 
ठीक नहीं रहती वे उन्नति नहीं कर पाते ओर जो बिल्कुल स्मृति- 
हीन हो जाते हैं उनके लिए सरकार ने समाज की भलाई के लिए 
पागल खाने खोल ही रखे हैं। श्री कृष्ण भी तो यही कहते हैं--- 
स्मृति का नाश बुद्धि नाश की ओर संकेत करता हैं जो कि 
सब्बनाश के लिए बुलावा है। “स्मथ्ृति-अंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌- 
प्रणश्यति  ॥ 


पता नहीं लोग रटने से क्‍यों डरते हैं और रटने वाले की 
हँसी क्‍यों उड़ाते हैं? हाँ इतना अवश्य ठीक है कि श्रत्येक 
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बात का सदुपयोग होना चाहिए। युक्ति-युक्त व्यवहार से 
सुख मिलता है। इस प्रणाली में जो दोष हमें प्रतीत होता है 
वह इतना मात्र है कि विना सममे-बूके या बिना सममाये- 
बुमाये बच्चों के मस्तिष्क पर जो अनावश्यक बोझ लादा जाता 
है वह अन्ततोगत्वा हानिकर हो जाता है। क्योंकि इससे 
रुचि में कमी होने की सम्भावना होती है। जो भोजन हम 
अपने पेट में ऐसे ही विना चचाए और विना स्वाद के भर 
देते हैं, बह एक तो सुपच नहीं होता और दूसरे हमारे शरीर 
का अड्गजा नहीं बन सकता | ठीक यही दशा मन की है। जो 
कोई भी विचार हमारी विचार-शड्ला में बेठ नहीं जाते और 
जिन का हम यशथेष्ट प्रयोग नहीं कर सकते, वे हमारे मन पर 
बोक-सा बने रहते हैं। इसलिए जो विचार हमारी मानसिक 
सामग्री में ओत-प्रोत हो जाते हैं अर्थात्‌ जिन्हें हम अपना लेते 
हैं, वे ही हमारे लिए उपयोगी और लाभकारक सिद्ध होते हैं । 
मस्तिष्क को ऐसे ही अजीणे विचारों से लादना मनो-विज्ञान 
की दृष्टि में असम्मत है । इसलिए पाठशालाओं में पढ़ाने वालों 
के लिए यह मान्य होगा कि वे अपनी व्याकरण-पाण्य-पद्धति 
को जितना भी हो सके मनोकेज्ञानिक ढंग पर चलाएँ जिससे 
संस्कृत पढ़ने बालों में संसक्र के लिए रुचि और उसके ज्ञान में 
यथेष्ट अभिवृद्धि हो । यह परिणाम प्राप्त करने के लिए अध्यापक- 
बग शिक्षा-सम्बन्धी साधनों का यथाकाल उपयोग करें । 


तीसरा अध्याय 
व्याकरणु-शिक्षण 


संस्कृत-व्याकरण सिखाने की सर्वोत्तम पद्धति पाणिनीय 
शैली है। इसके आधार पर हम थोड़े से समय में संस्कृत- 
व्याकरण सुचारु रूप से विद्याथियों को हृदयज्म करा सकते 
हैं । इसी कारण इस पद्धति से पढ़ा हुआ विद्यार्थी अपठित 
संस्कृत श्लोकों का अर्थ लगाने में सफलप्रयल्लन हो सकता है । 
परन्तु स्कूलों में कम समय होने के कारण हमें पाणिनीय शिक्षा 
में कुछ परिवतेन की आवश्यकता है। ओर हमें मनोविज्ञान के 
सिद्धान्तों के अनुसार कुछ परिवर्तन उसमें करना वा5छनीय 
हैं। यथ-- 


संस्क्ृत-वर्णश माला--अध्यपक को चाहिए कि व्याकरण 
पर पहला पाठ वश-माला से प्रारम्भ करे | संस्कृत-बर्ण-माला 
की तुलना और भाषाओं की वरण-मालाओं से करता हुआ इसकी 
वेज्ञानिकतता पर छात्रों का ध्यान आकृष्ट करे । वर्णों का 
वर्गीकरण विश्लेषण-विधि से समझाये। पहले स्वर अर्थात्‌ 
वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण केवल सुरात्र हे। जो वायु 
प्राणरूप में अन्तःकरण की प्रवृत्ति द्वारा फेफड़ों से होती 
हुईं कण्ठ में म्कार पेदा करके मुख य। नासिका द्वारा निकलती 
है ओर जिसका अवरोध मुख के किसी भाग में भी मुख के 
सं. ३ 
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किसी भी अवयब द्वारा नहीं होता उसे स्वर कहते हैं जैसे-- 
अ, ई, उ, इत्यादि | फिर व्यज्लन अथांत्‌ जो ध्वनियाँ पूर्णतया 
व्यक्त हैं वेही व्यश्नन हैं। स्वर गायन में बड़ी अच्छी तरह 
प्रकट होते हैं। एक अच्छा गायक आरोहावरोह द्वारा मूच्छेना 
आदि गतियों में से एक ही स्वर का आलाप करता हुआ उसे 
अनेक रूपों में प्रकट कर देता है । बस, यही स्वर का रूप है। 
परन्तु व्यश्जन में यह बात नहीं । वहाँ तो जिस ध्वनि को 
अभिव्यक्त करने की इच्छा होती द्वै उसे वेसा ही व्यक्त किया 
जा सकता है | इसीलिए इनका नाम व्यञ्ञन है। स्वर ओर 
व्यञ्जनों से ही बणे बनते हैं । अर्थात्‌ ध्वनि (प्राण-बायु) अन्तः- 
करण के मेल से इन दो रूपों में प्रकट होती है। तात्पयं यह 
कि ध्वनि इन दो रूपों में रँगी जाती है। तभी तो इसका नाम 
वरण पड़ा है । 


इस प्रकार वरण-माला का अर्थ समका कर अध्यापक उसके 
विशेष वर्गीकरण की ओर चले। इस बात की ओर विशेष ध्यान 
रखे कि स्थान, प्रयत्न, काल ओर आघात की दृष्टि से जो वर्गी-करण 
ध्वनि का है वह बच्चों को अच्छी तरह समभ में आ जाय। 
प्रायः देखा जाता है कि स्कूलों में अध्यापकवर्ग बणे-माला के 
पाठ को अनावश्यक सा समम कर छोड़ देते हैं ओर कट सन्धि 
या नामोच्चारण से रुस्कृत-व्याकरण प्रारम्भ करते हैं। यह उनकी 
भारी भूल है। जल्दी करने की आवश्यकता नहीं, वरणे-माला को 
सममाने पर पर्याप्र समय लगाना चाहिए। यह भाषा की आधार- 
शिला है। यह वह मूल है. जिसको सींचने से व्याकरण-बृक्ष अच्छी 
तरह पनपेगा । “छिन्ने मूले नेव शाखा न पत्रम्‌”' । अनुभव बतायेगा कि 
इस पद्धति का प्रयोग करने से व्याकरण-शिक्षा सरल, सरस ओर 
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सबल तथा रोचक और अल्प समय में सफल होती प्रतीत होगी। 
बस, जड़ से ही यह शिक्षा ठीक होनी चाहिए, ऊपर की लीपा- 
पोती से कुछ सिद्धि नहीं होगी । हिन्दी की वर्ण-माला बच्चों को 
आती है। उसी को आधार मान कर ज्ञात से अज्ञात की ओर 
चलना होगा । सरल से कठिन की ओर जाने का भी नियम 
यहीं लागू होगा। 

बणुे-माला के क्र ओर उस की नियति पर विद्यार्थियों 
का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहिए जिस से उन्हें आगे 
आने वाले ध्वनि-परिवतेन यथावत्‌ समझ में आ जायें । जेसे-- 
स्थान, प्रयत्न के आधार पर जो “चाट” तैयार करवाया जाय उस 
से यह स्पष्ट पता लगे कि एक कोष्ठ की ध्वनियों का परस्पर 
विनिमय सुगम तथा सुलभ है। इ, ए, ऐ, यू, अयू और आय, 
एक कोष्ठ में हैं । बेसे ही उ, ओ, ओ, व, अब ओर आबव एक 
कोछ में है। विद्यार्थी को यह अदगत होजाना चाहिए कि “इ! 
का परिवर्तन वेज्ञानिक तथा मनोवेज्ञानिक ढंग से इन्हीं कोष्ठगत 
रूपो म॑ हंना रवाभावक तथा नरापद हे। कारण-कार्य का 
सम्बन्ध स्थापित करना बताना अत्यावश्यक है । व्याकरण पढ़ाने 
के उद्देश्यों में यह भी एक प्रधान उद्देश्य द्वै कि बच्चे के मानसिक 
विकास में तथा बौद्धिक विनय में यह शाखसत्र भी सहायक 
प्रमाणित हो । बसे तो व्याकरण के सभी विषय इस उद्देश्य की 
पूर्ति कर सकते हैं पर, वे प्रारम्भिक अवस्था के विद्यार्थियों के 
लिए कठिन होंगे | वणु-माला इस मनोवैज्ञानिक शिक्षण-पद्धति 
द्वारा यदि पढ़ाई जाय, तो यह काये-कारण का सम्बन्ध बच्चों 
को भलीभाँति समझ में आजायगा। विना कारण के कोई कार्य 
इस संसार-चक्र में नहीं होता, यह ग्रकृति का अटल नियम हे। 
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यह नियम भाष। में भी इतना ही लागू दे जितना गणित 
या भौतिक शास्त्र, (फीजिक्स) रसायन शास्त्र (कैमिस्ट्री) या और 
विज्ञानों में । एक सुबोध संस्क्ृत-अध्यापक पाठ की अच्छी तरह 
तैयारी करके बच्चों को इस नियम का पालन व्याकरण में भी होता 
स्पष्ट दिखाए जिस से बच्चों की रुचि भाषा-शास्र की ओर अग्रसर 
होगी । 

“व्याकरण रूखा विषय हे” यह उक्ति उन लोगों की दै 
जो भाषा में अनुराग नहीं रखते। उन का मन भाषा के रहस्य 
को नहीं जानता | भाषा एक सुरीला गीत है । चाहे वह भाषा 
प्राचीन हो या नवीन। उस गीत के सुरीलेपन को व्यक्त 
करना ही अध्यापक का कतेव्य है । यदि बह यह नहीं करता 
तो मानिये वह कतेव्य को नहीं समझता है । इस माधय को 
इस लय को स्पष्ट करने के लिए मनन, स्वाध्याय और लगन की 
आवश्यकता है| अध्यापक को भाषा-शिक्षण में स्वयं जब तक 
आनन्द नहीं आता वह छोटे बालकों में रुचि कैसे पेदा कर 
सकता है ? आजकल संस्कृत की अवहेलना का उत्तरदायित्व 
बहुत अंश तक अध्यापक-व गे पर है । उन्हें स्वयं पढ़ाने के ढंग 
पर अपने निजी विचार उत्पन्न करने चाहि७। प्रत्येक अध्यापक 
अपना स्वयं नियामक है| साधारण पद्धति का संकेत केवल किया 
जा सकता है। पाठ की विशेषता, विद्यार्थियाँ की विभिन्नता, 
देश-काल की आवश्यकता अध्यापक को शिक्षण-पद्धति नियत 
करते समय अवश्य ध्यान में रखनी होंगी । 


हिन्दी-आधार--हिन्दी को आधार बनाओ । इस का 
लाभ यह होगा कि संस्कृत कोई अज्ञात वस्तु न रह पायेगी। 
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हमारे जीवन से इस का निकटतम सम्बन्ध स्थापित हो जायगा। 
यह उस आगन्तुक के समान न रहेगी जो कि हम से पूणतया 
अपरिचित हो । इस बात को जताने के लिए संस्कृत-अध्यापक 
भाषा-शाखत्र-वेत्ता अवश्य होना चाहिए । भाषा का इतिहास 
जानना इतना ही आवश्यक है जितना कि राजनीतिक इतिद्दास का। 
हिन्दी और संस्कृत का सम्बन्ध मूल से ही बताना लाभ श्रद होगा । 
विद्यार्थी को कितना आनन्द होगा जब उसे यह पता लग जाय कि 
संस्क्रत कोई नई भाषा नहीं है अपि तु हिन्दी का प्राचीन रूप है। 
इस ऐतिहासिक तत्त्व को वह जब जान लेगा तब उस की रुचि 
संस्क्रत सीखने में अधिक बढ़ेगी। इसलिए संस्कृताध्यापक के लिए 
साधारण भाषा-विज्ञान से परिचित होना अनिवाय है। नहीं 
तो, वह संम्क्ृत का अन्य भाषाओं में स्थान निश्चित नहीं कर 
पायेगा और संस्कृत के अध्यापन में असफल रहेगा । 





निर्बांधविधि (डाइरेक्ट मंय5)--संस्कृत-शिक्षा के लिए कई 
विद्वान निर्बाधविध्रि को अच्छा कहते हैं । उनका कथन है कि 
यह स्वाभाविक विधि द्ै। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्राकृतिक 
नियमों के अनुसार भाषा की शिक्षण-विधियों में यह विधि 
परमोपयोगी है। इसे बोलचाल की विधि या डाइरेक्ट मेथड 
भी कहते हैं | देखा जाय तो बच्च जो भाषा सब से पहले 
सीखता है इसी विधि से सीखता है जो कि सीधी ओर सरल 
है। भाषा है क्या ? भाषा मनोगत भावों का शब्दमय प्रतोक 
है। जिन शब्दों का आर्थिक सम्बन्ध उन मानसिक अनुभवों से 
जुड़ा होता है जो कि बोलने वाला बाह्य-पदार्थों से तदागत 
संस्कारवश मन में प्रतिपादित करता है। यह भी एक प्रकार 
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की अनुवाद-क्रिया है जो कि प्रतिक्षण हमारे मन और 
मस्तिष्क द्वारा होती रहती है। जब एक बच्चा इस बाहरी 
अनुभव को अपनी वाणी द्वारा प्रकट करता है तब कहा जाता 
है कि वह भाषा का प्रयोग कर रहा है। हत्तन्त्री मुखबीणा द्वारा 
बज उठती है। यह एक बड़ा अचम्भा है कि हृदय की मूक 
भाषा वाचाल हो उठती है, दाशनिक दृष्टि से देखा जाय तो 
यह सारा भाषाडम्बर शब्दत्रद्म की माया है। जो माया 
ध्वनिसमूह का आश्रय लेकर सबंतः प्रचलित ओर प्रसरित 
होकर अभिधा, लक्षणा ओर व्यज्ञना द्वारा इस संसार में व्याप्त 
हो जाती है। मनोगतभाव कहाँ तक भाषा द्वारा प्रकट हो 
सकते हैं यह मनोविज्ञान और भाषाविज्ञान का गूढ़तम विषय 
है | हृदय की इस मूक भाषा को वर्णोच्चारण द्वारा प्रकट करना 
ही शिक्षा कहलाता है। इसी शिक्षा पर हमारे पूबज ऋषि-मुनि 
जोर देते थे । इसीलिए शिक्षा को वेदाड़ों में मुख्य स्थान देते 
हैं। 'मक करोति वाचालम्‌' का भी यही अर्थ है | एक मृक 
प्राणी केसे सुश्लक्षण, सुसम्बद्ध, मधर, उदात्त, ओजस्वी, साथक 
और सुन्दर शब्दों द्वारा अपने मनोगत भावों को प्रकट कर 
सकता है, यही उसके सुशिक्षित होने की कसौटी 

वास्तव में माता की गोद में जिस विधि से बच्चा भाषा 
सीखता है उसी विधि को डाइरेक्ट मैथड (अबाधित या 
प्रत्यवसन्न विधि) कह सकते हैं। इस विधि में अनुकरण, 
अभ्यास, विषयों की विविधता और प्रतिक्षण संशोधन का 
अवसर मिलता है। ऊबने का कहीं स्थान नहीं। विषय- 
बेचित्रय इतना कि मन उकता नहीं सकता। सब से बड़ी बात 
यह कि बन्धन कोई नहीं । अमुक समय श्रतलेख होगा, 
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अमुक समय सुलेख, अमुक समय शाब्दबोध तथा व्याकरण, 
अमुक तिथि पत्रलेख, अमुक वार भ्रस्ताव--इस का कोई विचार 
नहीं, बस अबाधित विधि का यही ढंग है। बच्चा अबाधित 
क्रम से भाषा-प्रयोग सीखता जाता है। यह बह स्कूल है 
है जिसमें बच्चे के लिए दत्तात्रेय की तरह एक अध्यापक नहीं 
सारा वातावरण, परिस्थिति ओर परिवार अध्यापक का काम 
कर रहा हे | मनोरजश्लन इतना कि निरन्तर शिक्षा प्राप्त करते 
रहने पर भो छुट्टी का कहीं नाम नहीं । खाता-पीता, 
चलता-फिरता, सोता-जागता बच्चा सीखता चला जा रहा हे। 
नये संस्कार चक्रवत्‌ परिवतन कर रहे हैं। हृत्तल से यन्त्रवत्‌ 
विचारघटिका शब्दों का जल भरे हुए चेतना के तलपर डेंडेलती 
चली आ रही है | वाणी का स्रोत निरन्तर बह रहा है। इसी को 
सरस्त्रती कहते हैं। तभी तो सरस्वती शब्द नदी और वाणी 
का वाचक है | जब वाणी की कुल्या धारा रूप में बह उठती है, 
तब बच्चा अपने परिश्रम में सफल हो जाता है | परिणाम उसका 
शतग्रतिशत ठीक निकलता है। यह हे उत्तीण होने की प्राकृतिक 
मर्यादा | सौ में से सी अंक! इसमें उत्तीश होने के लिए 
आजकल के तेंतीस प्रतिशत वाली बात नहीं। इस पर और 
अचम्भे वाली बात यह है कि तीन वष में बच्चा सबसे पहले 
सीखी जानेवाली भाषा का अधिकारी हो जाता है। प्रकृति 
की इस पाठशाला में तीन साल का कोसे है। तीन वष के पाठ्य- 
क्रम से बच्चा भाषा पर अधिकार जमा लेता दै। इससे आगे 
यदि उसने विशेषज्ञ बनना है तो उसे साहित्य का आश्रय 
लेना होता है। इसीलिए भाषा को साहित्य में प्रवेश का 
साधन कहते हैं । 
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अब देखिये--यदि ये सारी बातें जो ऊपर के रकूल के 
लिए अनिवाय बताई गई हैं, संस्कृतशिक्षण-विधि में ठीक उतर 
सकती हैं तब तो यह शिक्षण-विधि ठीक है, नहीं तो आधा 
तीतर आधा बटेर “इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट:” बाली बात है। भला, 
संस्क्रत पढ़ाने में यह विधि केसे प्रयुक्त हो सकती है ? न तो 
संस्कृत बच्चे के चारों ओर बोली जाती है, और न बैसा वातावरण 
बन सकता है| मान लो कि अध्यापक मार-पीट कर स्कूल में 
(डायरेक्ट मेथ ड) निबाधविधि का बाताबरण संस्कृत की घण्टी 
में उत्पन्न कर ले पर दूसरे विषयों की घरिटयों में क्या होगा ? 
खेल की घण्टी में क्या होगा ? अवकाश (3९८०४४) की घण्टी 
में क्या होगा ? घर में, बाज़ार में, खेत में, बन में, उपवन में, 
टाँगे में, गाड़ी में, गोष्ठी में, समवयस्कों में, वृद्धों में, स्कूल 
में, बान्धवों में और नौकर-चाकरों में क्या होगा ? वहाँ तो बह 
संस्कृत की घएटटी की अबाधितरविधि प्रयुक्त नहीं कर सकता। 
क्योंकि यह परिस्थिति के अनुकूल नहीं | युक्ति दी जाती है कि 
क्या अंग्रेजी इस विधि से नहीं सिखाई जाती ? संरकृत में क्या 
दोष है ? पर यह ध्यान रखना चाहिए कि हरएक बात का नियम 
हुआ करता है । एक ही बात सब पर लागू नहीं हो सकती । 
अंग्रेजी या हिन्दी पढ़ाने का ध्येय भिन्न-भिन्न है । इतना होते हुए 
भी अंग्रेजी पढ़ाते समय अनुवाद का आश्रय लिया जाता है। 
अनुवाद प्रणाली का आश्रय लिए विना आधुनिक भाषाओं को 
पढ़ाना जहाँ कठिन माना जाता है वहाँ प्राचीन भाषा संस्कृत 
पढ़ाने में वह प्रणाली कैसे अनुपयुक्त समभी जा सकती है। इसी 
लिए इन युक्तियों द्वारा संस्कृत पढ़ाने के लिए अनुवाद-प्र णाली 
ही सर्वोत्तम ठहरती दै 
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सन्धिप्रकरण---सन्धिप्रकरण अवश्य वरणेसाला सिखाने 
के बाद पढ़ायें | कठिनाई एक सापेक्ष विचार है। केवल कठिनाई 
की ओर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। कौन विषय कब ओर 
कैसे पढ़ाया जाना चाहिए यह बात अधिक ध्यान देने योग्य 
हे । जब ध्वनि-समूह अच्छी तरह सममका-बुकाकर सिखा 
दिया तो ध्वनि-संसर्ग से जो परिवतेन होने वाले हैं उनके 
सममभाने में किसी भी कठिनाई की कल्पना करना भूल हे। 
हाँ , इतना अवश्य हो कि सन्धि के विषय को रोचक अवश्य 
बनाया जाय | व्याकरण का यह वह अड्ज है जो आगमनात्मक 
शिक्षण-रीति ( 00प्रट४ए० .्राणप०0 ) से भलीभाति पढ़ाया 
जा सकता है। 

सरल से कठिन की ओर अध्यापक चले ।दीघे-स+चघर, 
गुण-सन्धि, वृद्धि-सन्धि, यण-सन्धि, अयू, अबू आय, आव- 
सन्धि--ये प्रधान ध्वनि-परिवर्तेन बच्चों को बड़ी रोचकता से 
आगमनात्मक ढंग पर सिखाये जा सकते हैं| उदाहरण हिन्दी में 
आये टुए तत्सम शब्दों से जहाँ तक लिये जा सकें, लिये जाने 
चाहियें। पाठ को रोचक बनाने का यह अनुपम ढंग है | वर्तमान 
का अतीत से सम्बन्ध जोड़ने का यह पक निराला साधन है। 
इससे कभी नहीं चुकना चाहिए। एक तो भाषा का वह मुख्य 
अड्र जिसे शब्दभण्डार कहते हैं समझ में आ जायगा और 
उसकी तत्समता अतीव रुचिकर और प्रसन्नता का कारण 
बनेगी | कठिनाई का आभास भी दूर होता दिखाई देगा। 
शब्दों के चुनाव में ही अध्यापक की निपुणता होगी । शिष्य को 
यह पता नहीं लगेगा कि बह संग्कृत की सन्धियाँ सीख रहा 
है या हिन्दी तत्सम शब्दों की व्याख्या कर रहा दै। 
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एक बात और--सन्धि समझाते समय विद्यार्थी के मन 
में यह भाव भलीभाँति बिठा देना चाहिए कि सन्धि वह 
साधारण प्रक्रिया है जो सब भाषाओं में मिलती है, चाहे 
आधुनिक हों या प्राचीन, चाहे देशी हों या विदेशी । संस्कृत 
की विशेषता इसी बात में है ओर इस बात पर हमें गौरव 
है कि इन सन्धियों को अथो त्‌ इन ध्वनियों के मेल को केवल 
उच्चारण तक ही नहीं रहने दिया, परन्तु उनको यथावत्‌ 
सन्ध्यक्षरों द्वारा लेखन में भी प्रकट किया। यह संस्कृत की 
ही एक मात्र विशेषता हैं जो और भाषाओं में नहीं मिलती। 
अब हमें यह बताना होगा कि स्वर-संयोग से जो परिणाम 
निकलता दै वह वेज्ञानिक उपज दै। व्याकरण के पाठ को रोचक 
बनाने का यही एक मात्र साधन है कि श्रत्येक परिवतन के 
कारण बताये जायेँ। संस्कृत-अध्यापक को यह नहीं सममना 
चाहिए कि ऐसा करने से पाठ में कठिनाई आयेगी ओर 
सुकुमारबुद्धि बालकों के लिए पाठ दुरूह हो जाएगा। भ्त्युत 
बालकों में केवल नियम बता देने से जिज्ञासा का दमन हो 
जाता है जिससे उनकी रुचि कम होती जाती हे ओर विषय 
शुष्क ओर नीरस प्रतोत होने लगता हैँ यहाँ तक कि वे 
उससे मन चुराने लगते हैं। इसलिए जिज्ञासा को ठृप्त करना 
ज्ञान-वृद्धि का बड़ा सुगम तथा वैज्ञानिक नियम है। जहाँ तक 
हो सके संस्कृत-अध्यापक की इसका पालन प्रारम्भिक श्रेणियों 
में ही कर देना चाहिए। 


दो समान रवरों के संयोग से एक दीघे स्वर सुनाई देता 
है--यह नियम सवसाधारण रूप से संसार की समस्त भाषाओं 
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पर लागू है । यह नियम गणित के नियमों जैसा है। जेसे 
१--१-२ बसे ही अ+अ-”आ । यह समान तथ्य है जिसका 
कोई अपवाद नहीं होसकता। हिमालय, सतीश, पुरुषाथ, 
विद्यार्थी, तथापि, विद्यालय, रामायण, हताश, महाशय, 
जलाशय, मुनीन्द्र, महीश, नदीश, लक्ष्मीश, हरीच्छा आदि 
इस नियम के यथावत्‌ उदाहरण हैं । तुलनात्मक दृष्टि से भी 
इसका प्रतिपादन और भाषाओं से करना चाहिए। “कमान! 
ओर “बीट' अंग्रेजी के कम-- आन और बी-+ इट के ही परिणाम 
स्वरूप हैं। हिन्दी से तत्सम और तड्व शब्द तथा विद्यार्थी 
की मातृ-भाषा से उदाहरण देकर इस नियम का प्रत्यक्षीकरण 
ओर स्पष्टीकरण हो सकता हैं। 


नरेन्द्र, हितोपदेश, महेश, सूर्योदय, भाग्योदय, इत्यादि 
कतिपय उदाहरण देकर अ+इ ओऔर अ--उ का मेल स्पष्ट 
हो सकता है । तथा राजर्षि, देवर्षि, सप्तषि, महर्षि आदि उदाहरणों 
से क्या यह सममभाया नहीं जा सकता कि अ+इ, अ-- उ, अ+ऋ 
के मेल से ए, ओ, अर्‌ क्रमश: सुनाई देना एक स्वाभाविक बात 
है । यह ऐसा ही सिद्धान्त है कि जेसे आग से पानी का भाष 
बन जाना या बाष्प का ठंडक से जलस्वरूप होजाना | बेसे ही 
इ+अ, उ+ अ, ऋ--अ, यू व्‌ र ही सुनाई पड़ते हैं। बालकों के 
मन में यह बात भलीभाँति #&ठ जानी चाहिए कि व्याकरण 
कोई कृत्रिम चीज नहीं है। बैयाकरणं नियम नहीं गढ़ा करता 
न ही शब्द बनाता है। बह तो भाषा का विश्लेषण करता है 
ओर उसमें से वह नियम निकालता है जो उस भाषा के 
बोलने वाले उसे बोलते समय प्रयुक्त करते हैं। यदि संस्कृत 
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भाषा में ऐसे सर्वर-संयोग के नियम व्याकरण में मिलते हैं तो 
क्या यह सिद्ध नहीं कि संस्क्रत किसी समय इसी रूपमें 
बोली जाती थी! यदि बोली नहीं जाती थी तो ऐसे परिवतेनों 
के नियम बताने की आवश्यकता ही क्‍या थी!” स्वर-सन्धि 
में यह कारण-कार्य का नियम जल्दी दिखाई देता है। थोड़ी सी 
गवेषणा से व्यद्जन-सन्धि में भी यह विशद्‌ रूप से दिखाया 
जा सकता है । उसमें भाषा के इतिहास और उसके विज्ञान से 
अधिक जानकारी की आवश्यकता है। अधोष से घोष और 
अल्प-प्राण से महाप्राण या इन दोनों का विपयेय कारण कार्य 
रूप में समकाना कोई कठिन नहीं। तबगे का चबर्ग में बदलना 
ओर तबगे का टवर्गे में बदलना भी स्वभाव-सिद्ध ही समभका 
जा सकता है। सत्य से सच्च और अद्यसे अज्ज वेसे ही 
उदाहरण हैं जेसे तत्‌+च--तञ्च या सद्‌+जन"सज्जन हैं। 
अध्यापक में रुचि चाहिए। पाठ को उपयुक्त बनाने का उसे 
ढंग आना चाहिए, जो कि लगन ओर अभ्यास का फल है। 
“जिन ढूंढा। तिन पाइया, गहरे पानी पेठ” की थक्ति यहां 
चरिताथ होती हे । 


इस विषय को हम विसगे-सन्धि की ख्मस्या सुलभाते हुए 
समाप्त करना चाहते हैं। अध्यापक की प्रतिभा, उसकी खोज, 
उसकी छान-बीन की रुचि, उसका स्वाध्याय, उसकी लग्न भूठे 
उपालम्भ से अभियुक्त व्याकरण के रूखेपन को ललित और सरस 
बनाने योग्य है। व्याकरण का कोई दोष नहीं यदि अध्यापक 
उसे रसीला न बनादे, “नाय॑ सूर्थस्य दोषों यद्यन्थस्तं न पश्यति” । 


वि+सर्ग अर्थात्‌ वह ध्वनि जिसकी सृष्टि विशेषरूप 
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से की जाती है । अध्यापक जब भी कोई पारिभाषिक शब्द 
प्रयोग में लाए उसका अथ अवगत कराना उसका प्रथम कतेंव्य 
है | शिक्षा-पद्धति के अनुसार हमें चाहिए कि विद्यार्थियों 
के सामने कठिनाइयाँ तो उपस्थित करें, परन्तु जिनको विद्यार्थी 
कठिनाइयाँ समझें उनको सरल बनाना हमारा ध्येय होना 
चाहिए | कठिनाइयों से आँख मूँदना शिक्षा नहीं। शिक्षा का 
अथ ही (कर) सकना हे | कठिनाइयों को पार करना ही शिक्षित 
होना है । विसर्ग-सन्धि को ठीक तरह पढ़;ने से यह शिक्षा 
का उद्देश्य किस तरह पूरा किया जा सकता है। विसर्ग की 
परिभाषा समभाने के अनन्तर हम उसकी परिणति पर आते 
हैं। विसगे के रूपान्तर ये हैं-ओ, र्‌, सू, और लोप | 
विसर्ग को ओ क्‍यों होगया यह बड़ी कठिन समस्या हे। 
इतिहास और विज्ञान यहाँ सहायक बनते हैं। उदाहरण रूप 
में देखिये जब हस्व अकार के बाद विसगे अकारान्त प्रथमान्त 
शब्द में आती है, अथात्‌ ऐसी अवस्था में वह कतंपद की 
द्योतक विशेषध्वनि पुँल्लिड्र अकारानत शब्दों में व्यवह्नत होती 
थी, परन्तु पाली भाषा में यह देखा गया है कि कठंविभक्ति में 
ओ मिलता है। ओर बेसे ही आधुनिक भारतीय भाषाओं में 
कहीं ओ दिखाई देता है और उसी ओ की लघुतर श्रुति के रूप 
में उ दिखाई देता है, जिसका कि अन्त में लोप हो जाता है। 
पाली का रामो, तुलसीदास का रामु ओर हिन्दी का राम इसके 
प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राचीन काल 
में कठंपद के वाचक अकारान्त शब्दों के आगे अकार समान 
विशेष ध्वनि विस जोड़ी जाती थी या ओ जोड़ा जाता था, 
यह नियम समानता नियम के आधार पर सब जगह लागू 
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होने लगा । बेयाकरणों ने विश्लेषण करते समय कतिपय 
परिस्थितियों में यह नियमरूप में दिखाने की चेष्टा की कि 
विसग के पूर्व हस्व अकार हो और उनके बाद अकार या कोई 
घोष बरण हो तो बिसगे को ओ हो जायगा | वास्तव में यह है 
इसका परिणति-रहस्य, जिसे जान कर हमारी जिज्ञासा की 
तृप्ति हो सकती है। 


विसर्ग का लोप एक ओर दूसरी समस्या है। बेयाकरण के 
कहने से तो कोई आवाज उड़ नहीं सकती। वह कोई ऐन्द्रजालिक 
तो नहीं ओर उसका व्याकरण भानमती का पिठारा भी नहीं 
कि जो चाहे बनाए जिते चाहे उड़ाए और जेसा चाहे मन-मानी 
हॉके ओर लोगों को विश्वास दिलादे कि जो वह कहता है 
सच है ओर शेष सब भूठ | यह व्याकरण है, यह कोई अन- 
भिज्नों की आँखों में धूल फॉंकने वाली बात नहीं। 'सत्यदेवा: 
स्थाम इत्यध्येयं व्याकरणम्‌' सच के पुजारी बनना, सच को 
ढूँढ़ निकालना, सच की खोज में लगे रहना ही व्याकरण का 
परम पुनीत तथा श्रद्धेय ध्येय हैं| “रामः अस्ति' तो ऊपर के 
व्योरे से 'रामोइस्त” बनता कुछ समम में ऋा गया पर, 'रामः इहः 
“रामाः गताः 'राम इह' 'रामा गता:? केसे होगए ? जब अ, आ के 
उपरान्त हमने विसर्गों का उच्चारण किया और कट उनके उपरान्त 
कोई अ से भिन्न स्वर (अः के बाद) या कोई स्वर या घोष वर्ण 
(आः के बाद) उद्वारण करने को भ्रस्तुत हुए तो आण-वायु 
अः या आ:ः के उच्चारण में जो खर्च हुई थी बह इस बात में 
बाधा उपस्थित करती है कि आगे आने वाले स्वर के उच्चारण 
में स्व॒स्यन्त्र को फिर से तैयार कर सके । इनका लोप श्रान्ति 
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का परिणाम हे। संहितरूप में बोलने से वह विसगर-ध्वनि 
ऐसी परिस्थिति में कानों तक ही नहीं पहुँचती, प्रत्युत वह मुख 
से भी उद्चरित नहीं हो पाती। इसी का नाम लोप है। “झदर्शनं- 
लोप:' । वह वहाँ दिखाई नहीं पड़ती | यदि है नहीं, तब 
उसका चिह्न ही क्‍यों न मिटा दिया जाय ? यह दौै भेद 
बिसगे के लोप का। अंग्रेजी भाषा वाले इसे साइलेण्ट कहेंगे। 


विसगे का 'र्‌! 'स या श? “प्‌? में परिवर्तित होना 
समम में आना सुगम हैँ।विसगे का अपना व्याक्तत्व ही 
ऐसा है कि वह 'र्‌? 'स” या न! का पर्यायवाची है। “निसः 
ओर “निर्‌, दुस ', और <“दुर! प्रातः, ढुःख, निर्णेय, निःसंशय 
दुस्साहस, दुःशासन, अहः, अहरगंण, अहपति: इत्यादि शब्द 
इस बात का प्रमाण हैं | संस्कृत का ऐतिहासिक व्याकरण इन 
उलमभनों को सुलमाने में अध्यापक का सहायक होगा । अध्यापक 
को चाहिए कि अपने विद्याथियों को व्याकरण का पाठ पढ़ाते 
समय यह पहले बता दे कि में पाठ पढ़ाऊँगा। आपके मन में 
जो कोई भी शह्ला हो उस का निवारण मेरे जिम्मे है। जब इस 
भावविनिमय और सहयोग से पाठ पढ़ाया जायगा तो कोई 
कारण नहीं कि बच्चों में व्युत्पत्ति और रुचि जाग्रतन हो । 
हमारे यहाँ व्याकरण द्वारा इेश्वर-साक्षात्कार होना कहा गया 
है। श्री काशी-विश्वनाथ-सन्द्रि के सामने अभी भी पर्डित 
लोग सिद्धान्त का मौखिक पारायण करके मोक्षपद के लिप्सु 
दिखाई देते हैं। व्याकरण-शासत्र भारतीयों की निजी सम्पत्ति 
है। खेद इस बात का है कि जब से इस में भारतीयों की 
अभिरुचि शिथिल हुईं तभी से अपनी भाषा, भाव, भूषा ओर 
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संस्कृति की अवहेलना प्रारम्भ हुईं। अब भारत स्वतन्त्र हे। 
फिर नये सिरे से अभ्युत्थान की सीढ़ी पर चढ़ना है | पुरानी 
सम्पत्ति सारी-की-सारी कभी भी त्याज्य नहीं होती। उस में 
से गुणमय अंरों को तो ग्रहण करना ही होगा। बेदिक 
सम्पत्ति तो हमारी है ही। लोकिक सम्पत्ति में से भाषाशास्त्र 
ओर दर्शनशास्त्र ये दो ऐसे विषय हैं. जिन्हें छोड़ना हमारा 
राष्ट्रीय ह्वास होगा । भाषाशाश्र को तो अपनाना ही होगा, 
इस के संस्कार जगाने ही होंगे तभी अध्यापक और अध्येता 
अपने प्रयत्न में सफल होंगे। तभो हम कह सकेंगे--परस्पर 
भावयन्त: श्रयः परमवाप्स्यथ” तथा[ “तेजस्वि नावधीतमस्तु! 


क्रिया-प्रकरश--इस प्रकरण में क्रिया-पद्‌ पर विचार होगा । 
प्राचीन प्रणाली के अनुसार “नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च”ः यही 
क्रम अभीष्ट है। पर, सुगमता ओर सुन्दरता तथा सरलता के लिए 
अनुभव से ज्ञात होता है कि आख्यात यदि पहले आ जाय तो 
कोई विशेष विपयेय न होगा । वाक्य में देखा गया है कि 
क्रिया-पद ही प्रधान काये करता है । क्रिया-पद्‌ वाक्य का 
आधार है जिस पर अन्य पद आश्रित हैं क्रिया-पद वाक्य की 
आत्मा है जिस के विना वाक्य-शरीर निर्जीब-सा है । पाणिनि 
मुनि ने भी कहा है--'सुप्तिडन्तं पदम” यहाँ सुबन्त को प्रथम 
स्थान दिया है । इस व्यत्यय के लिये हम विद्वानों से क्षमा 
चाहते हैं । इसलिए कि हिन्दी जानने वाले विद्यार्थी को यदि 
क्रिया-पद से संस्कृत प्रारम्भ कराई जाय तो उस का संस्कृत- 
वाक्य पर पूरा अधिकार हो जाता है । संस्कृत की 
क्रिया-पद-रचना ही ऐसी है । एक तिडन्‍्तरूप से 


[ अ्रध्याय ३ ] व्याकरण-शिक्षण ४६ 


नी >तत लाल... व0/ 5००८ ०१-05 5. 5 “जीत 5 जि 5+ी 55 आता िििलओि चीज जल त 


कर्ता का स्वतः ही बोध हो जाता है अथात्‌ भवति, पठति, 
वदति, लिखति, गच्छुति, हसति, स्वपिति इत्यादि अपने में एक 
पू्ण वाक्य का काम दे सकते हैं । अनुवाद-विधि से पढ़ने- 
पढ़ाने वाले भलीभाँति समझ सकते हैं और समझता सकते हैं 
कि ऊपर के वाक्यों में कर्ठ-पद का अध्याहार करने में किसी 
प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। इसी 
सुगमता का ध्यान रखकर यह क्रम रखने का विचार किया 
है। इस में यदि किसी सज्जन को आपत्ति हो तो बह लेखक से 


३5 ९ 


विचार-विनिमय करके शिक्षकवर्ग की सहायता करे | 


संस्क्ृत-व्याकरण कितना सरल ओर सुबोध है।इस की 
कठिनाई का हौआ तो लोगों ने वृथा ही बना रखा है । ओर कुछ 
हमारे अनिष्टचिन्तक विदेशीय (अंग्रेज) पाठकबर्ग ने यह एक 
ढकोसला खड़ा कर दिया कि संस्कृत एक दुरगम भाषा है और 
इसका व्याकरण नीरस, रूच्त तथा कठिन है। भला, यह तो 
सोचिये कि जिस भाषा का शासन, जिसका संस्कार, जिसका 
विकास, जिसका प्रवार, जिसका परिष्कार समस्त भूमण्डल के 
पुस्तकालय के आदिम ग्रन्थ ऋग्वेद से होता चला आया है क्या 
उसका व्याकरण दुर्गेम और दुरूह ही रहेगा? इस भूल को 
भुलाना होगा। यह तो ऐसी ही एक धोखाधड़ी है जेसा यह कहना 
कि भारतीय सब चीज़ें विदेशी चीजों से निक्ृष्ट हैं। जिन लोगों ने 
संस्कृत भाषा को मृत-भाषा कह दिया क्या वे उसके व्याकरण 
को सदोष ठहराने में चूक सकते थे ? ओर कुछ न बन पड़ा तो 
यही प्रतिपादन करना आरम्भ कर दिया कि यह रूखा है, नीरस 
है। (द्वादशवर्षमधीयते व्याकरणम्‌' इत्यादि कपोल-कल्पित बातें हे | 
सं. ४ 
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स्तव में संस्कृत-व्याकरण की पद्धति बड़ी ही वैज्ञानिक और 
सरल है| बैसे तो सरलता या कठिनता सापेक्ष हैं | हिन्दी-व्याकरण 
हमारे लिए सरल दे ओर अंग्रेजी-व्याकरण कठिन । अंग्रेजों के 
लिए बिल्कुल इस से उलट। यदि हम यह धारणा विद्यार्थी के 
मन में प्रारम्भ से ही भरदें कि हिन्दी-व्याकरण का प्राचीनतम 
रूप संस्कृत-व्याकरण है तो उसकी रुचि इस इतिहास के विषय 
को जानने में अत्युत्तर हो जायगी। जिज्ञासा तीत्र हो जायगी | 
जिज्ञासा को जगाना हो रुचि को चमकाना है। एक बार रुचि 
हो जाय तो सममिये कार्य सिद्ध हो गया, शिक्षा का उद्देश्य 
पूण होगया । बच्चे को ठीक रास्ते पर लाया गया। क्रिया-पद्‌ 
लीजिये | हमारे ऋषि मुनियों ने भाषा-शिक्षण को सरलतम 
बनाने के लिए इस का इतना सूक्ष्म विश्लेषण तथा विवेचन 
किया कि इस का सार दो हजार, एकस्वरात्मक धातु-समूह में 
रख दिया । इनमें से एक हजार के लगभग अथात्‌ आधे एक 
श्रेणी के हैं। शेष अपवाद हैं । तभी तो पणिनि ने कहा “भूवादयो 
धातव:?। इन समकक्ष एक हजार धातुओं का पारायण इन की 
विविध रूप-रचना सहित जिस विद्यार्थी की समझ में आगया 
उसे मानो आधी संस्कृत आगई । डुस से अधिक आप क्‍या 
सरलता चाहते हैं ! ध्यान रखिये अठारह-बीस साल के अथक 
परिश्रम द्वारा अनेकानेक साधनों, प्रलोभनों ओर सहायक प्रन्थों 
के होते हुए भी हम अंग्रेजी के इतने पारद्नत नहीं हो पाते जितने 
कि अल्प परिश्रम से एक संस्कृत विद्वान्‌ भाषा पर पूर्ण अधिकार 
जमा लेता है। इसका रहस्य पाणिनीय शिक्षाविधि है। धातुओं 
का वर्गीकरण किस अनूठे ढंग से किया गया है ! धातुओं को 
बोल-चाल में विविध रूप-रचना को देखते हुए उन्हें दस समवायों 
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में समाम्नात कर दिया । पाणिनीय धातु पाठ के अनुसार 
संस्कृत में १६४४ धातु हैं। जिन में १०११ भ्वादि, ७२ अदादि, 
२४ जुहोत्यादि, १३६ दिवादि, ३५ स्वादि, १४५७ तुदादि, 
२४५ रुधादि, १० तनादि, ६१ क्र्यादि, और ४१० चुरादि 
(स्वार्थिशिजन्त) हैं । इन में भ्वादि, दिवादि, तुदादि और चुरादि 
एक कक्षा में तथा शेष दूसरी कक्षा में हैं। उन में भी अदादि और 
जुहोत्यादि एक बे में ओर स्वादि, रुधादि, तनादि तथा क्रयादि 
इतर श्रेणी में बाँटे जा सकते है। पहले चार वर्ग की विशेषता 
यह दीखती है कि उनमें प्रत्यय से पूर्व अकार सुनाई देता ह 
और धातु के मुलरूप और श्रत्यय के मध्य में अ, यू , अ ओर 
अय विकरण रूप में पड़ दिखाई देते हें। भ्वादि ओर तुदादि 
के समान अ में यह भेद पड़ता ह कि भ्वादि के अ स॑ पूबे आने 
वाले स्वर में गुण विकार हो जात। हु जो करे तुदादि में नहीं 
होता । अदादि में और जुह्ोत्यादि धातु क मूलरूप ओर प्रत्यय क॑ 
बीच में कोई भी ध्वनि विकरण रूप में नहीं आती | इस पर भी 
जुह्ोत्यादियों में धातु के मूल रूप का अभ्यास अथात््‌ द्विरुक्ति 
हो जाती है। अवशिष्ट चार गणों में अनुनासिक नकार किसी 
न किसी रूप में चलता दै। एक ओर भेद भी हँ--पहले चार 
गणों में तिडः प्रत्ययों के पूर्व विकरण-सहित घातु का रूप 
एक समान रहता है ओर शेष छः गणों की मुल धातुओं के स्वर 
में तिड प्रत्ययों से पहले कहीं गुण विकार होता है कहीं नहीं। 


इन दस गयों में विभक्त धातुओं का एक ओर वर्गीकरण 
है । एक वे जिनका क्रिया-फल कतू -गामी है ओर एक वे जिनका 
फल पर-गामी दहै। एक ऐसी क्रियाएँ हैं जिन्हें कर्ता केवल 
अपने लिए ही करता दै और दूसरी ऐसी हैं जिन को दूसरों 
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के लिए और तीसरी ऐसी हैं जो दोनों के लिए। इसी लिए 
इनका नाम आत्मनेपदी, पररमेपदी और उभयपदी हैं। जेसे-- 
पति, पचते, यजति, यजते | यह भेद बड़ा सूच्म है। भाषा 
की प्रारम्भिक अवस्था में यह भेद भल्ोभाँति अनुसत होता 
होगा, पर बाद में यह दृष्टि से ओकल होता दिखाई देता है। 
क्योंकि पाली प्राकृत में यह भेद हमारे व्यवहार से उठ गया 
दीखता है । संस्कृत में कठैवाच्य, क्मवाच्य इस बात के प्रत्यक्ष 
उदाहरण हैं कि कर्म वाच्य में आत्मनेपद का प्रयोग होता है। 
इससे अधिक धातुओं का सुस्पष्ट वर्गीकरण क्या हो 
सकता था ? भाषा को दपंण की भाँति हमारे सामने रख 
दिया । यह वह आइना है जिस में संस्कृतवाणी अपने 
स्वाभाविक रूप में चलती फिरती दिखाई देती द्वे। अध्यापक 
को चाहिए कि यह शीशा बच्चों के सामने रखे जिससे वे 
संस्कृत की भाँकी सुचारु रूप में देख सकें और समझ सकें । 
इस प्रकार भारती के दश्शन से उन्हें आह्ाद होगा ओर 
संस्कृत-भाषा का रहस्य समझ में आयेगा । पूण चित्र 
उनके सामने आजायगा। वे उसे पहचान जायेंगे और उस 
परिचय से ज्ञान की वृद्धि होगी। किस रीति से यह वर्गीकए्ण 
बालकों के सामने रखा जाय, यह *तो अध्यापक की अपनी 
योग्यता पर निर्भर है | साधारणतया संस्कृत सिखाने का 
माध्यम तो राष्ट्रभाषा हिन्दी है, और उसको सिखाने की 
सरल तथा सुगम विधि अनुवाद प्रणाली है । क्रमानुसार 
ऐसे अभ्यास चुने जायेँ जिन में एकमात्र एक २ गण का बोध 
कराया जाय ओर उनका विद्यार्थी के मन में निद्ध्यासन हो 
जाय | केवल इतना मात्र कहदेना पर्याप्त न होगा कि “संस्कृत 


[ अध्याय ३ | व्याकरण-शिक्षरण श्र 


में दस अ्रकार के धातु हैं, उन के ये विकरण हैं, उनकी ये 
रूपरचनाएँ हैं, याद करलो”। धातुओं के वर्गीकरण का ज्ञान 
अनुवाद-सरणि द्वारा आगमनात्मक रीति से देना होगा। इस 
आगमनात्मक रीति में यह गण है कि पाठ रोचक बन जाता है 
ओर अखिरकाल में अवगत हो जाता है । 
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काल--काल-भेद और उस के वाचक क्रियापद के रूप 
बतलाने के लिए स्वनामधन्य पाणिनि मुनि ने केसी अच्छ्री युक्ति 
4" 3 रे हक 
निकाली ! बैसे तो पाणिनि का प्रत्येक शब्द विस्मयकारक हे। 
पर, काल का विश्लेषण तथा वर्गीकरण अत्यनुपम हुआ दै। 
“्! काल का वाचक है। काल-वाचक शब्दों की रूपरचना में जो 
भेद तथा विकार हमारी बोल-चाल में आते हैं उनका विशदी- 
करण क्या ही सुन्दर ढंग से किया है । 


लट्‌ लोट 
लिट लडः 
लुट्‌ लिहः 
लूद लुडः 
लेट द लृछडः 


ल, में स्वरों के संयोग से और अन्तिम ध्वनि के योग से 
सारे भेद और विकार प्रत्यक्ष करा दिये हैं| अध्यापक का यह 
कतेव्य है कि इस वर्गीकरण को यथावत्‌ सममाने के लिए 
जितने भी शिक्षा-साधनों को ओर युक्तियों को प्रयोग में ला 
सके, लाये | पर इस में ऐतिहासिक दृष्टि बड़ी सहायक होगी। 
यदि संस्कृत हिन्दी का प्राचीनतम रूप है तो इस कालवाचक 
धातुओं की रूपरचना में कहाँ तक साम्य है। इतनी बात बच्चों 
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की समझ में आजाय तो व्याकरण का यह मुख्य भांग सरस 
ओर रोचक बन जाय । भाषा में परिवतेन होता है, होता आया 
है, हो रहा दे और आगे होता रहेगा। प्रकृति की और वस्तुओं 
की तरह भाषा परिवतेनशील है। इन काल-बाची लकारों में भी 
परिवतन हुआ । उनकी रूप-रचना बदल गई। आज हिन्दी में 
इन दस विभिन्न कालवाचक लकारों में से केवल चार, ओर वह 
भी बिगड़े हुए रूप में मिलते हें--लट , लूट , लोट और विधि- 
लिडः | शेष लकारों का व्यवहार उठ गया जैसे हमारे समाज 
में से कई प्रथायें उठ गई, कई नई आ गई और कई अप्रत्यक्ष 
रूप में आ रही हें। लेट तो रामचन्द्र जी के आने से पहले ही 
हम बोलना छोड़ बैठे थे ओर लिट , लुट्‌ , लड, लुडः और लृडः 
तुलसीदास से कई शताब्दियाँ पूरब हम भूल बेंठे थे। 


अध्यापक को इस बात का स्मरण रहे कि शिक्षा में ज्ञात 
से अज्ञात की ओर जाने का सिद्धान्त बड़ा सहायक होता 
है । इस सिद्धान्त को लकार-शिक्षा में इस प्रकार चरिताथ कर 
सकते हैं | यह तो मानी हुई बात है कि हिन्दी संस्कृत से घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखती है । तब क्या लकारों कल भी यही हाल हे! 
यदि अध्यापक इस सम्बन्ध को स्थापित करदे तो क्‍या ही 
कहना । पाठ रोचक तथा सुबोध और सुगम हो जायगा। हिन्दी 
में तीन काल हैं। वतेमान, भूत और भविष्यत्‌। इन कालों 
के साथ क्रिया के प्रकार भी हैं । जैसे--आज्ञाथंक, विध्यर्थंक, 
निश्चयाथेक, सम्भाव्य | वर्तेमानकाल के हिन्दी में सामान्य और 
सम्भाव्य दो भेद माने जाते हैं इसी प्रकार भविष्यत्‌ में भी 
सामान्य और सम्भाव्य दो भेद होते हैं । भूतकाल में सामान्यभूत, 
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आसन्नभूत, पूर्ण भूत, अपूर्णभूत, सन्दिग्धभूत और हेतुहेतु- 
मद्भूत । इस प्रकार हिन्दी में दस रूप मिलते हैं। पर यह 
भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये दस रूप संस्कृत के ही दस 
लकार हैं । वास्तव में बात यह है कि समय के फेर से हिन्दी 
में इस विषय में बड़ा अन्तर हो गया है । प्रत्यय आदियों का 
अन्तर तो आगे देखा जायगा जो कि रूपरचना का विषय हे। 
संस्कृत के दस लकार अपने निजीरूप में भी हिन्दी में नहीं 
दिखाई देते । तुलना से पता लगेगा कि लट , लोट , विधिलिडः 
ओर लूट हिन्दी में मिलते हैं। शेष लकारों का प्रयोग हिन्दी से 
उठ गया । उनके लोप का कारण भाषाविज्ञ ऐतिहासिक दृष्टि 
से बतायेंगे। बतेमान में लट , लोट तथा विधिलिडः और 
भविष्यत्‌ में लूट का प्रयोग हिन्दी में मिलेगा। अथांत्‌ यह 
लकार हिन्दी में तत्सम रूप में मिलते हैं। और शेष आधुनिक 
क्रिया-पद के कालवाचक क्रियारूप नई उपज हैं जो कि देश-काल 
के अनुसार हिन्दी में आगये | यह बात ऐसे हुईं जैसे बेदिक 
संस्कृत से बदलते-बदलते लौकिक संस्कृत में आने तक लेट लकार 
का प्रयोग लोकग्यवहार से उठ गया था। परन्तु जो विशेष 
घटना हुईं वह थी भूतकाल के सारे रूपों का लोप होजाना। 
यथा--पठति, पठतु, पठेत्‌ , पठिष्यति तो पढ़ता है, पढ़ो 
पढ़े, पढ़ेगा, हिन्दी में मिलेगा परन्तु शेष का हिन्दी में 
तत्सम रूप में लोप है | इससे यह सममना चाहिए कि 
लडः , लुडः और लिट तत्सम रूप में हिन्दी में नहीं आ पाये | 
भाषा का प्रवाह उस यात्री के समान है जो कि एक पड़ाव से 
चलता हुआ एक चीज यहाँ भूलता है दूसरी वहाँ छोड़ता है 
ओर कई एक नई साथ लेकर चलता बनता है। संस्कृत के 
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भूतकाल के रूपों का स्थान शने:-शनेः कृदन्त प्रक्रियाओं ने 
ले लिया है। और यह शेली कृदन्त-बहुला संस्कृत साहित्य के 
अवाचीन काल में प्रचुर रूप में दिखाई देती है। वेदिक काल 
में क्रियापदों का बाहुलय है, कृदन्तों का कम | ब्राह्मण प्रन्थों में 
क्रिया-पदों का बाहुलय है | वाणभट्ट तक पचहुँते-पहुँचते कादम्बरी 
के कई प्रष्ठ उलटने के बाद कहीं एक क्रिया-पद मिलता हे। क्रिया- 
पदों का काम कृदन्तों से अधिक लिया जाता है। गत्वा, गच्छत्‌, 
गन्तुम, गतः का प्रयोग अग्च्छतू, अग्मत्‌ , ऊगास से कहीं 
अधिक है । परन्तु इनमें भी भूतकाल का विपाक बड़े ही विचित्र 
ढंग से हुआ है। उनका हिन्दी में कोई भी नाम लेवा न रहा। कहीं ते 
इन तीनों के स्थान में संयुक्त क्रियापद आगये | पर विशेषत: 
क्तान्त रूप ने ही आधिपस्य लेलिया हैं, और विचित्र घटना 
यह हुई जो संरबृत में कभी नहीं हुई थी कि क्रियापदों में 
भी लिछ्डज भेद आगया। वह गया, वह गई, यह सः गतः ओर 
सा गता की ही देन है । 


ड़ ढीली अत + लात अं ना 


अध्यापक को चाहिए कि लकार का चित्र बाँधते हुए यदि 
यह आनुपूर्वी सम्बन्ध जोड़ दे दे लकार-ज्ञन भलोभाति 
समवगत हो सकेगा । संस्कृत-व्याकरण पढ़ाने वाले का भाषा 
विकास का यह सिद्धान्त अवश्य दृष्टिगोचर रखना होगा कि 
भाषा बदलती है और बदलती भी सूक््मरूप से हे। और उस 
सूक्ष्मता को प्रकट करना ही व्याकरण पढ़ने-पढ़ाने का परम 
ध्येय है नहीं तो केवल तोता-रटन्त से न तो रुचि होगी ओर 
न भाषा रहस्य ही खुलेगा। इस विषय को समाप्त करने से 
“पहले इतना बतादेना आवश्यक होगा कि हिन्दी में जो काल 
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वाचक अवान्तर भेद आये हैं वे इस की निजी सम्पत्ति हैं। 
भाषा का प्रयोजन-स म्पादन करने के लिए इन नए रूपों की 
समयानुसार प्रतीति होती रही | जब-जब बोलने वालों ने वे-बवे 
अथ द्योतन करने के लिए नये नये ढग निकाले तो नये-नये रूपों की 
रचना होती गई | तभी तो हिन्दी में कालवाचक रूप कम हैं, 
परन्तु क्रिया के प्रकार (४०००४) अधिक हैं | देखिये संस्कृत में 
सातत्यबोघक क्रियारूप कोई नहीं,बाद में आवश्यकतानुसार 
हिंदी में यह क्रिय--पद आगया । 'पढ़रहा हे! 'पढ़रहा था? 'पढ़रहा 
होगा' का संस्कृत में अनुवाद होना असम्भव है । पठन्‌ अस्ति या 
पटठन्‌ ग्रासीत्‌ू और पठिष्यति इन हिन्दी के वाक्यों के बोधक 
नहीं हो सकते | हमारे पूवंज लट लकार के रूपों से द्वी 
सातत्य क्रिया का बोध करते होंगे | गच्छुन्‌ अस्ति या गच्छन्‌ 
आसीत यह ठीक संस्कृत नहीं जँंचती और न ही ये साहित्यिक 
प्रयोग हैं । 

इसी प्रकार आशीलिंडः , लुट और लृडः का प्रयोग बैदिक 
काल के लेट की तरह हिन्दी से जाता रहा इनका स्थान वाक्यांशों 
या अन्य क्रिया-पदों ओर कुदन्त रूपों ने ले लिया । इसीलिए 
कहीं-कहीं तो हिन्दी से संस्क्रत में अनुवाद करते समय कठिनाई 
उपस्थित हो जाती है। 

संस्कृत रश्लिप्ट भाषा है। हिन्दी का रूप विश्लेषणात्मक 
है। सश्लिष्ट का अथ यह दै कि संस्कृत में अव्ययों को छोड़कर 
शेष सब शब्द एक वाक्य में अपना अथ बताते हुए अपनी 
रचना के अनुसार उस सम्बन्ध को भी बताते हैं जो कि उन 
शब्दों का उस वाक्य के अन्य शब्दों से हे। विशेषत: क्रिया- 
पद से । पद्‌ या तो सुबन्त होते हैं या तिडन्त होते हैं। 


रद संस्कृत-शिक्षाविधि [ अ्रध्याय ३ ] 


बीज लत जि ता लचीला जीजा... 0... 50.5. 


प्रस्तुत विषय के अनुसार तिडन्त लिए जाते हैं-- 


क्रिया-पद की रूपरचना अब हम क्रिया-पद की रूप-रचना 
की ओर आते हैं। यह तो साधारण नियम है कि अर्थ-भेद का 
ग्योतन करने के लिये ही शब्द-भेद हुआ करता है। इसी 
अथ-भेद को बताने के लिए संरकृत-क्रियापदों के साथ प्रत्यय 
लगते हैं । प्रत्यय कहते भी प्रति+अय को हैं । ये प्रत्यय क्या 
हें? इस का पता लगना कठिन है। ये चिह्न मात्र क्या पूर्ण 
शब्दों के अवशेष हैं या स्वतः ही इन विभिन्न अर्थों के वाचक 
हैं इस बात का इदमित्थं ज्ञान होना असम्भव नहीं तो कठिन 
अवश्य है | कई इन्हें तदू, युष्मद्‌ अस्मद्‌ के रूपों के साथ 
जोड़ते हैं । 





१३८7१... 


इन लकार-द्योतन करने वाले प्रत्ययों को हम दो भागों में 
बाँट सकते हैं । एक दे जिनको हम मुख्य कहते हैं दूसरे वे 
जो गोण कहलाते हैं। नीचे के व्योरे से पता चलेगा कि लट 
के प्रत्यय ही मुख्य हैं और शेष सब गौण अथांत लट के 
प्रत्ययों में थोड़ा सा परिवतन करके दूसरे लकारों के प्रत्यय 
बनाये गये हैं । 


ति ते अरन्ति 
सि थः थ 
मि वः मः 


लोट , लिडः , लडः , लूट , लुडः , लुट ( प्रथम पुरुष को 
छोड़ कर ) लुडः (एक रूप को छोड़ कर ) सब इन्हीं से 
निकले हुए हैं। लिट वास्तव में काल-वाचक होने की अपेक्षा 
करता की उस पाप्त दशा का बणन करता है जहाँ पहुँचने के लिए 
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यह क्रिया की गई हो । 'जगाम” का अथथ भूत काल की अपेक्षा 
कता की “पहुँची हुई दशा” का द्योतक है । 


भविष्यत्‌ की रूपरचना देखने से पता चलता हे कि संस्कृत 
बोलने वाले वर्तमान में अधिक रहते थे तभी तो लट और लूट 


के प्रत्यय एक ही हैं । केवल स्य मात्र से भेद दिखाया गया है। 
'स्य! सन्नन्त के 'स! ओर कमवाच्य के थः का प्रतीक मात्र 
दिखाई देता है। बेसे ही लुट के रूप भी प्रथम पुरुष में ठूच 
के ही हैं और मध्यम तथा उत्तम पुरुष में ठच के साथ अस 
के लट के रूप हैं। लुट और जुट का ऐसा उपेक्षात्मक प्रयोग 
यह जतलाता है कि ऐसा बोलने वाले की संस्कृति वतमान से 
अधिक सम्बन्ध रखती थी। इस प्रकार यदि देखा जाय तो 
लट के ग्रत्ययों के विकार से और कालवाची रूप बनते हैं । 
वस्तुतः है भी ठीक । व्यक्ति का अनुभव वतेमानकालिक ही 
तो होता द्वै। वतन की अतीत स्मृति का नाम ही तो भूत 
काल है, ओर वतमान की आकाडःज्ञा को ही भविष्यत्‌ कहते 
हैं। संस्कार-वश बतमान को अतीत की स्मृतिरूप में भूत कहा 
जाता है, ओर उस के आने की याद में भविष्य का आवाहन 
करते हैं। बतेमान केन्द्र है। यह वह ग्रकाश-बीज है जो भूत 
ओर भविष्य पर प्रकाश डालता है | इस व्यक्तमध्य का नाम 
ही जीवन है । इस व्यक्तमध्य में सब कम होते हैं। यह हमारे 
दशनशास्त्र का रहस्य है, जो भाषा-शास्त्र द्वारा प्रकट होता 
है क्‍योंकि बिचार ओर वाणी का अट्ूटूट सम्बन्ध है। इस 
विवेचना-बुद्धि से यदि हम व्याकरण का अध्ययन-अध्यापन 
करें तो उस में रोचकता ओर सरलता लाना कोई कठिन 


६० संस्कृत-शिक्ष।विधि [ अध्याय ३ ] 


ह काये नहीं । कठिनता कहने से दूर नहीं होती । द उसके लिए 
उप।य सोचने पड़ते हैं। 


इस संस्कृत क्रिया-पद के वर्गीकरण में एक और बात 
ध्यान देने योग्य है। वह है आत्मनेपद और परस्मेपद का 
विवेक | इनका भेद इन शब्दों के अथ में ड्विपा हुआ है। 
आअः्मनेपद-यहाँ चतुर्थी अलुक तत्पुरुष समास है अथात्‌ वह 
पद्‌ जो अपने आपके लिए प्रयुक्त हो और परस्मेपद--बैसे ही वह 
पद जो पर के लिये प्रयुक्त हो। संस्कृत बोलने वालों के मन में यह 
भेद शीशे की तरह स्पष्ट था कि अप्तुक क्रिय-पद का अमुक रूप 
परस्मैपद में प्रयोजनीय हे और अमुक रूप आत्मनेपद में । जेसे 
कि यजति, यजते, पचति, पचते, बोलने वाला यह सममता था ओर 
सुनने वाला यह जान जाता था कि जब यजते का प्रयोग हुआ है 
तब अभिप्राय यह है कि कोई व्यक्ति यज्ञ-क्रिया कर रहा 
है जिसका फल कर्पदगामी है । बसे ही यजति के प्रयोग से यह 
तात्पयं समझा जाता था कि यज्ञ-क्रिया किसी दूसरे के निमित्त 
की जा रही है | इस से यद नहीं समकना चाहिए कि सारे ही 
क्रिया-पद दोनों पदों में होने चाहिएँ | बहुत से उन में हे. जिन्हें 
उभयपदी कहते हैं | भाषा व्यूबहार पर अधिक अश्वित होती 
है। जेसे कि हमारी क्रियाएँ आँख खुलने से आँख मीचने 
तक अर्थात्‌ जन्म से मरण तक रूढ़ि के आधार पर चलती हैं । 
इस का प्रमाण हमें क्रियापदों का विशेष उपसर्गों के साथ 
विभिन्‍न पदों में मिलेगा। जैसे--विजयते, पराजण्ते, उपतिष्ठते 
सन्तिथ्ठते, उपयच्छते आदि | रूढ़ि की बात सवंथा सिद्ध हो 
'जायगी जब उपसर्गों द्वारा पदभेद और तदनन्तर अथंभेद 
समझे में आजायगा। यथा--भनम्‌ श्रादत्ते, मुखं व्याददाति। 
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हि. 


इसी को अंग्रेज़ी में इंडियम अर्थात्‌ रूढ़ि कहते हैं। समय पाकर 
यह आत्मनेपद परस्मेपद का भेद बोल-चाल से उठ गया। 
प्राकृतों में दीखता ही नहीं, हिंदी में भला कहाँ से मिलेगा 
काल क्या नहीं करता । यह समय का हेर-फेर तो इतिहासवेत्ता 
इतिहास पढ़ कर ०ता सकेंगे, परन्तु भाषा इस का इतना स्पष्ट 
प्रत्यक्ष और अक्षरश: न्याय-सन्भत प्रमाण है । 


कर्मवाच्य में आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं जिससे यह 
सिद्ध होत। है कि क्रियाका फल कव्गामी ही है । मया एस्तकं 
पब्बते अथात्‌ मेरे से दी पुरतक पढ़ी जाती है और किसी से 
नहीं । पर समय के फेर से प्राक़ृतों में यह भेद भी जाता रहा 
ओर कमवाच्य में भी परस्मेपद के प्रत्ययों का ही प्रयोग 
होने लगा | इस भेद्र का ज्ञान हमें अभ्यास से ही हो जाना 
चाहिए । कहते हें--व्याकरण की अशुद्धियाँ सभी भाषाओं में 
लोगों को बैसे ही खन्कती हैं जेसे कि खोटा सिक्का किसी भी 
देश में | जब तक रिक्‍के पर <क्साली मोहर नहीं लग जाती 
तब तक वह लोगों में चालू नहीं हो स्कता। इस लिए घबराने 
की कोई बात नहीं। विद्यार्थियों को अभ्यास से नहीं डरना 
चाहिए। अभ्यास से बड़ी-बड़ी कटिनाइयाँ सिद्ध होती हैं। 
संस्कृत में अभ्यास होने से स्वतः ही यह भेदभाव स्पष्ट होता 
चला जायगा ओर नीरसता की अपेक्षा सरसता आती चली 
जायगी | साधारण से साधारण व्यक्ति के कान भी इस भेद से 
परिचित होते जायंगे ओर दुष्ट प्रयोग सुनने वाले के कानों में 
खटकने लगेंगे । यथा--भारो न बाधते राजन्‌ यथा बाघति बाधते' 
वाली बात हो जायगी। 


5२ संसकृत-शिक्षाविधि [ अध्याय ३ ] 


किसकी टली... 


परस्मेपद, आत्मनेपद सममाते-सममाते कमेवाच्य भी साथ 
ले लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों अन्तिम प्रयोगों में प्रत्ययों 
की समानता है। रही बात “य” लगाने की । यह चिह्न कैसे इस 
अथे का वाचक हुआ हम कह नहीं सकते । परस्मेपद में यह 
चिह्न दीखता है पर दिवादियों में ही। सम्भवतः दिवादिगण 
के क्रिया-पद भी कर्दंगामी फल वाले हों। नृत्यति दीव्यति, ऐसे 
दीखते तो हैं। बसे ही तुष्यात, हृष्यति, पृष्यति, भी। और 
चुरादियों में भी जो 'य! दीखता है उसका सम्बन्ध भी कुछ 
न कुछ दिवादि और कमेवबाच्य के “य? से अवश्य होगा, यों 
देखा जाय तो चुरादियों का “अयू ! प्रेरणार्थकथ है और 
एक स्वरात्मक धातु को द्विस्वरात्मक बनाने में सहायक होता 
है। इसलिए पठति, पव्थते, पाठयति, पात्यते, चृत्यति, नुत्यते, 
नतंयति, नत्यंते, परस्पर कुछ मिले-जुले से शब्द दिखाई देते 
हैं। और ये वस्तुतः यू ? या अयू! क्‍या “इ? का रूपान्तर 
नहीं हैं ? जो कि हमें आधथ।तुक लकारों में कई रूपों में ठयबह्नत 
हुई दीखती है, और धातुओं को सेट , अनिट और वेट के 
विभागों में बाँटती है, जिनका सम्भवतः आत्मनेपद, परस्मेपद्‌ 
ओर उभयपद्‌ से सम्बन्ध दै। यह तो दिडिमात्र है । विशेष 
जानकारी के लिए अधिक ग्थि षणा ही अभीष्ट हे । 


क्रिया-पद सममाते-सममाते हमें चाहिए कि हम क्रिया-पद्‌ 
का पूर्ण चित्र विद्यार्थियों के सामने रखें। जब आप किसी 
मूर्ति को देखें, तो पूर्ण आनन्द पूरी मूर्ति को देखने से ही मिलता 
है नकि खण्डित मूर्ति को । इसलिए क्रिया-पद का पूर्ण रूप पूर्ण 
ही कर देना चाहिए। कया दी अच्छा हो कि अध्यापक वर्ग 
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भवति, अभवत्‌ , भवतु, भवेत्‌, भविष्यति, भूयात्‌, भविता 
प्रभूत , बभूव, अभविष्यत्‌ ; के साथ-साथ भूयते, भावयति, 
बुभूषति ओर बोभवीति का भी प्रयोग संकेत रूप में दिखादें। 


इससे पहले कि आगे चला जाय, आवृत्तिरूप में हम ऊपर 
लिखे रूपों का अर्थ भली भाँति विद्यार्थियों के मन में बिठा दें 
और साथ में यह भी स्पष्ट करदें कि थोड़ा-थोड़ा रूप- 
भेद से अथे-भेद केसे सम्पन्न होता है, तो यह प्रकरण रुचिकर 
हो जायगा ओर उसके संस्कार विद्यार्थी के मन में दृढ़ हो 
जायेंगे । यथा--ति ल्ट ” से ही 'लोट” 'विधिलिड” “लड्कः , 
लुडः ! लुट ! ओर “लूट ? के प्रथम पुरुष एकवचन का सम्बन्ध 
है। “लुट” में तो केवल 'स्थ” की अधिकता है और लुट' में धातु 
स॑ 'तृच ! प्रत्यय का योग हुआ हे और “लृड” में 'लडः ? “लूट” 
का समावेश है। “लिट ? के प्रत्यय यह दिखाते हैं कि इसका 
वाच्याथ विशेषण के अथ्थ का बोध कराता है। अथात्‌ कता 
कोई क्रिया करके किसी विशेष अवस्था में पहुँच चुका हुआ 
है ओर क्रिया समाप्त हो चुकी है। यह बात इसके विशेष 
प्रत्ययों से ही टपकती दै। 


रही बात कुदन्तों की ये वे साधन हैं जिसके द्वारा क्रियापद्‌ 
नाम का रूप धारण करते हैं और अनेक अर्थों के बोधक 
होजाते हें । भू! से भवान्‌, भवत्‌ , भवती, भविष्यन्‌ , 
भविष्यत्‌ , भविष्यन्ति, भवितव्य, भवनीय, भव्य, भूत, भूतम्‌ 
भूता, ओर यजमान, दधान, जग्मिवस्‌ , दास्यमान, भृत्वा 
भवितुं, स्मारमू-स्मारम , इत्यादि श्रयोग उपेक्षणीय नहीं हैं। 


नी 


६ ४ ़ संस्कृत-शिक्षाविधि [ अश्रध्याय दे ] 


इनका अथथ और रूप-रचना संकेत रूप से समझा देना पाठ्य- 
पुस्तक के पढ़ाने में लाभकारक होगा | 


संस्क्रत में एक क्रिया-पद के कितने रूप हो सकते हैं 
इसका व्योरा जरा सुनिये । उभयपदी धातु के सामान्यतः 
तीन पुरुष * तीन वचन » दश लकार » दो पद * तीन 
प्रक्रियाएँ ४५४० रूप होंगे। ओर क़दन्तों के मेल से प्रत्येक 
कृदन्त में ७२ बहत्तर रूप बनेंगे। इसलिए बात बड़ी सरल 
होगई | केबल रूप-रचना की कुझ्लजी अपने पास हो तो धातुओं 
के प्रयोग सुगम हो जाते हैं। इसलिए अध्यापक को चाहिए 
कि व्याकरण की वृथा ही दिखाई देने वाली कठिनता को सरलता 
में बदले | अध्यापक की रुचि, उस की भाषा से जानकारी, उस 
का अध्यवसाय इस उद्देश्य के परम साधक हैं। व्याकरण 
की कठिनाई की रट लगाने से वह दूर न होगी। अध्यापक 
ऐसा बेयय है जो अपनी दवाई सुचारु रूप में प्रयुक्त कर सकता 
है। जैसे वेद्य के पास विष और अस्त दोनों पदार्थ विद्यमान 
होते हैं। पर उनका सदुपयोग जीवन देता है और उनका 
दुरुपयोग मृत्युकारक होता है । केवल पढ़ाने की विधि 
जानने से यह समश्था नहीं सुलक सकती। अध्यापक को 
व्याकरण का गम्भीर विद्वान होना चाहिए और कुछ मनो- 
विज्ञान से भी परिचय होना चाहिए। उसे शिक्षा-पद्धति से 
जानकारी होनी चाहिए | “जहाँ चाह वहाँ राह” । जब 
अध्यपक मन में यह निश्चय करले कि व्याकरण जेसे विषय 
को रोचक बनाना है तो वह उस के लिये तैयारी करेगा और 
भाषा-शास्त्र का अध्ययन करेगा । तुलनात्मक दृष्टि अपनायेगा 
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तथा स्वाध्याय और अन्य भाषा-ज्ञान से अपने ज्ञान में वृद्धि 
क4गा जिससे कि वह अपने व्याकरण के पाठ को शिक्षा का 
पूरे अद्भ बना सके। क्योंकि भाषा, चाहे नवीन हो या प्राचीन, 
बह विषय है, जिससे हमें आत्मज्ञान होता है। प्रकृति में 
दो ही चीजें हैं। नाम और रूप। नाम हमें भाषा सिखाती 
है ओर रूप साइंस । इसलिए नाम का महत्त्व बड़ा है। नाम 
से आत्मज्ञान, आत्मदशन ओर भगवत्म्राप्ति होती है। नामरूप- 
ज्ञ नको ही पूर्ण ज्ञान कहते हैं । 


संसार प्रकृति का खेल है । ओर प्रकृति मनुष्य द्वारा नाम 
ओर रूप से व्यक्त की जाती है | विना नाम के कुछ नहीं, और 
यही नाम हमारे शास्त्रों में आत्मद्शेन का साधन बताया गया 
है । इसी नाम के आधार पर सारा संसार-चक्र चल रहा है। 
द/शेनिक विचार तो यह कहेंगे कि यह कल्पना है। दूसरे 
श:दों में इसी को हम मानसिक सृष्टि भी कहते हैं। नाम 
पहले है या कमे, यह कहना कठिन है| कम ही नाम का रूप 
धःरण करता हैं। ओर निरुक्त मत के अनुसार 'सर्वाणि नामानि 
प्रःम्यातजानि' हैं ? शब्द-भेद बताते समय नाम को पहले स्थान 
दिया गया है | परन्तु संस्कृत की रचना की दृष्टि से देखा जाय 
तो क्रिया-पद पूर्ण वाक्य का बोधक हो सकता है । इसलिए 
हमने सुगमता के लिए संस्कृत-शिक्षा-विधि में यही अभीष्र 
समझा है कि पाठक्मम नाम की अपेक्ता आख्यात से 
करना ठीक बेठेगा। क्रिया-पद का बोध हो गया तो वाक्य 
अ धे से अधिक या कई अंशों में पूरा ही समझ में आजाता है। 


सं ४५ 
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नाम-पअक रण -इस क्रम के अनुसार आख्यात पढ़ाने के 
अनन्तर नाम की बारी आती है। क्योंकि “भाव-प्रधानमाख्यात॑ 
सत्त्वप्रधानानि नामानि” अर्थात्‌ होने का नाम क्रिया है ओर 
जिसका अस्तित्व बन चुका वह नाम है।. पहली कठिनाई जो 
हमें विधार्थी के मन से दूर करनी है वह है शब्दों का विभिन्न 
लिड्ञों में बैँट जाना। यह ऐसी कठिनाई है जो सहज में ही 
सुलकाई जा सकती है | तनिक सावधानता से चलिये। ज्ञात 
से अज्ञात की ओर जाने की आवश्यकता है। वतेमान से 
अतीत की ओर संकेत करना है । बालकों से पूछिये--बेटा-बेटी, 
कृष्णु-सरला, ब्रह्मपुन्र-गद्भा, दुर्योधन-द्रौपदी, पिता-माता, भाई- 
बहिन, आत्मा-महिमा, देवतादेबी, पवन-दही, राजा-रानी 
र-वधू , मां-बाप, समाज, तार, रेल, डाक, अखबार इत्यादि 
हिन्दी में लिड्लदृष्टि से किन विभागों में पड़ते हैं और क्‍यों 
उत्तर मिलेगा-- यह विभाजन मनमाना है । ठीक है 
आचार्यप्रबर पतञ्ञलि मुनि भी ऐसा ही कह गये हैं । 
पलज्ञमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लज्ञस्य” 'महाभाष्य!'। लोकाचार पर 
यह विभाजन छोड़ दिया गया | जैसा जिह्ला पर चढ़ गया 
बैसा प्रचलित होगया और प्रमाणित्र माना गया। पर यह 
होते हुए भी एक तत्त्व को खोजने की दृष्टि से हमें काय-कारण 
का सम्बन्ध अवश्य जोड़ना होगा , क्‍योंकि सत्य की खोज ही 
व्याकरण का ध्येय है। सत्यदेवा: स्यामेत्यध्ययं व्याकरणम्‌ । सत्य 
का रहस्य तो संसार की अरु से अर! बस्तु में भी छिपा पड़ा 
है, भाषा का तो कहना ही क्या जो कि सू ह््मातिसूद्मम मानसिक 
सृष्टि है। 
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स्‍्कृत नामों के विश्लेषण से पता चलेगा कि आख्यातज 
नाम होने के कारण प्रत्येक नाम के साथ प्रत्यय लगा हुआ है। ओर 
यह प्रत्यय लिज्लन-भेद का सूचक है। पर इन प्रत्ययों से इस भेद्‌ 
का सम्बन्ध कैसे जुड़ा, यहाँ फिर मोन ही साधना पड़ता है। 
यह वह पहेली है जिस को सुलझाना असम्भव नहीं तो कठिन 
अवश्य है। उपनिषद्‌ ख्रीलिड़ है तो सभासद्‌ इल्लिड्ढग हैं। 
वाच ख्रील्लिड़ तो पयोगुच्‌ पुन्तिज् हैं | प्रात्मन पुंल्निज्ञ दै तो अहयमन्‌ 
नपुंसक लिड्ज हे । मनस्‌ नपुंसकलिड्ड है तो आशिप्‌ सोीलिब्न 
है | बेसे ही वासर पुंल्लिज्न है, दिन नपुंसकलिश्ञ है। देह पुल्निह्न दै 
तो इस के कई अवयवों के नाम पुंल्नज्न, ख्ीलिज् अथवा 
नपुंसकलिड्ल्‍ हें | जैसे--नेत्र८ , कैर:, जंघा, जिह्ा, शिरस्‌ इत्यादि । 
ऐसे कई उदाहरणों से पता लगेगा कि यह शब्दों का जादू है 
जो बोलने वालों पर सवार हो जाता है ओर उन से मनमानी 
करवाता है । 


मोटी दृष्टि से संस्कृत-भाषा की तह में प्रायः ऐसा दीखता 
हैँ कि जो चीज़ें विशाल, प्रगतिशील, ओजस्वी, तेजस्वी, 
सत्त्वगुणप्रधान हों उन के साथ पुंल्लिज्ञ-बाचक प्रत्यय आते है। 
और जो बस्तुएँ सुन्दर, कोमल, लावण्यमय, शज्ञगररसोत्पादक 
हों और रजोगुणप्रधान हों उन के बाचक शब्द ख्रीलिड्ड 
में आते हैं और जो चीज़ें निश्चेतन, कुरूप, मलिन, तमोगुण- 
प्रधान हों उन के वाचक नाम नपुंसकलिन्न में आते हैं। ख्री- 
पुरुष वाचक शब्दों के प्रत्ययों में अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, 
आते है। जैसे--गिता, माता, आता, स्वस।|, राजा, राज्ञी, नदी, 
भगिनी, लता, धेतु, बधू , भानु, मति, कवि आदि। इन में से 
प्राय: आ, ३, का सम्बन्ध स्लीलिज्रबाची शब्दों से अधिक रहा 
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होगा | इसीलिए टाबन्त और डीबन्त शब्द ख्रीलिड्ञवाची हें । 
ऐसे शब्द पुंल्नज्ञवाची अधिक नहीं दीखते ! यह आ और ई 
का मेल छीलिद्ग से क्‍यों हुआ ? यह हम नहीं कह सकते | हाँ; 
इस का लाभ हिन्दी-भाषियों ने उठाया है । रस्सा और रस्सी 
गड्ढडा और गाड़ी इस के उदाहरण हैं। जो चीज स्थूल और बड़ी 
है बह पुंल्लिग-वाचक शब्द से द्योतित होती है और जो सुन्दर, 
हल्की होती है वह रोलिद्गभवाची शब्दों से । 


बच्चों के लिए कठिनता यह है किबे अंग्रेजी की प्रामर 
सीखते हैं ओर अंग्रेजी ढंग पर लिखा हुआ हिन्दी-व्याकरण 
पढ़ते हैं। और जब संस्कृत-व्याकरण प्रारम्भ किया जाता है तो 
वे बड़े उलम जाते है। अंग्रेजी में लिज्ञ-सेद पुरुषत्व और खीत्व- 
वाचक है । हिन्दी वालों को चाहिए था कि वे हिन्दी की 
बनावट को पहचान कर व्याकरण लिखते । और बातों की तरह 
अंग्रेज़ीपन की यहाँ भी अन्धा-घुन्ध नकल की गई है। 


वास्तव में हिन्दी में भी संस्क्रत की देन के आधार पर लिद्- 
भेद शब्दों की रूपरचना पर ही है। अथात्‌ लिप्ञ-भेद्‌ प्रत्ययों 
से ही निधारित किया जासकता है । इसलिए बच्चों को प्रारम्भ से 
यह समभाना चाहिए कि संस्कृत में नामों की तीन वर्गों में बॉँट 
मिलती हैँ। जिस बाँट का आधार श्रत्यय हैं। इस बाँट में ख्रीत्व- 
पुरुषत्व का भ्रद्‌ भा अत्ययगत भद्‌ के अन तगेत दिखाई द्ता 
है । इसलिए इस बात को विशदृरूप से स्पष्ट करना होगा 
कि यह लिड्भअ-वर्गीकरण अभ्यास से समवगत हो सकता है । 


इसके अनन्तर जो विशेषता संरकृत-नामोब्चारण में 
दिखाई देती हे वह है वचन-भेद | एक और बहुबचन तो 
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सुगमता से समर में आसकते हैं। एक और अनेक तो ठीक है। 
यह दो का बखेड़ा केसा ! घबराने की बात नहीं | जरा सोचिये। 
जेसे एक ओर अनेक का ज्ञान स्वाभाविक है बेसे ही दो का 
भी । युगल का ज्ञान तो प्रकृति-प्रदत्त है। दिन ओर रात, प्रथवी 
ओर आकाश, माता-पिता, भाई-बहन, रथ के दो चक्र, जुवे के 
दो बेल, शरीर के दो हाथ, दो आँग्वे, दो पैर, दो कान, इत्यादि 
जोड़ों ने ही तो द्विवचन क! ज्ञान मनुष्य को दिया है । इसी 
ज्ञान को संस्कृत-भाषियों ने भाषा में प्रकट किया; कोई अनोखी 
बात नहीं की | हां, इतना अवश्य है कि इसमें अतिव्याप्रि का 
दोष आगया है। ठीक भी है। वेयाकरण को जब किसी नियम 
का पता लगता है तब वह उसे सर्वेत्र लागू करता है चाहे बेसी 
शब्दरूप-रचना साहित्य में प्रयुक्त न भी दिखाई दे या बोल-चाल 
में न भी आती हो। इसलिए द्विवचन का व्यवद्यर नामों में 
कुछएक शब्दों को छोड़ कर बहुत कम है, जो कि प्राकृत काल में 
ही लुप्त हो गया | बिभक्तियां में यदि तीनों वचन एक समान 
होते या ऐसा कहिये कि उन का एकसा प्रचार बोलने वालों में 
होता तो भिन्न कारकवाची चौबीस के चोबीस शब्द विभिन्न 
होते। पर ऐसा नहीं हुआ | यह क्यों ? इसका कारण यह 
है कि एकवचन में तो प्रायः मिन्‍न रूप थे ही | इनसे कम बहु- 
वचन में ओर सबसे कम ट्विवचन में | द्विवचन में प्रायः तीन ही 
रूप आठ का काम दे रहे हैं । मालूम होता है कि जिन शब्दों में 
द्विवचन का प्रयोग स्वाभाविक था उनमें उस नियम को 
अतिव्याप्ति ओर शब्दों पर प्रभाववती हुई है। यह विचार 
स्वरानत और व्यज्जनान्त दोनों प्रकार के नामों पर लागू होंगे । 


आप पूछेंगे कि यह्‌ पद्धति क्रिया-पददों पर लागू नहीं ? यह 
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क्या बात ? यदि ट्विवचन नामों में विकसित नहीं हुआ तो 
क्रिया-पदों में क्यों ? क्‍योंकि तिहनन्‍त प्रत्यय इसके साक्षी 
हैं कि उनमें द्विबचन एक और बहुबचन के सहृश पूर्णतया 
विकप्तित है।. सम्भवतः इसका कारण यह हो कि तिहन्‍तों 
का सम्बन्ध नामों से कम है और बोलने वाले के मन में नाम के 
स्थानपर क्रिया के साथ सब नाम का सम्बन्ध नेदिष्ठ-समीपत स-- 
है और इसीलिए तीन पुरुष वहाँ हैं ओर तीन यहाँ । अस्मद, 
युप्मद्‌ जेसे तीनों बचनों में प्राय: भिन्न प्रकृतियों से बने दी खते हें 
बसे ही क्रिया में भी इन पुरुषों के साथ आने वाले कालवाचक 
प्र्यय अपना विभिन्न अस्तित्व रखते हैं। क्योंकि में और तुम “दो 
तुम! या “दो में! नहीं हो सकते और यह भेद दिखाने के लिए 
दो प्रकृतियों की आवश्यकता है बेसे ही कालवाची शब्दों में 
भी। तभी तो द्विवचन का विकास नास की अपेक्षा सबनाम और 
तत्सम्बद्ध क्रिया-पढों में अधिक दिखाई देता है । 


साधारणतया वाक्य में प्रधानपद कता, कम और क्रिया ही 
समझे जाते हैं । क्योंकि क्रिया-पद का सम्बन्ध कता ओर कर्म 
से ही अधिक होतू है । कई बाकयों में तो केवल क्रिया ही 
दीखती है, कइयों में कर्वपद-सहित क्रिया और कद ओर कर्म 
सहित क्रिया, कभी तो सकमेक, द्विकमंक, अकर्मक आदि का 
भेद दीखता है । इनके अतिरिक्त क्रिया का सम्पादन कई साधनों 
द्वारा कई प्रयोजनों के लिए होता दीखता है। इसलिए इन सब 
क्रिया-साधनादि को कारक कहते हैं अथात्‌ जिन के द्वारा क्रिया 
की अभिव्यक्ति की जाय। प्रत्येक क्रिया के लिए “अधिष्ठानं 
तथा कर्ता करणं च प्रथग्विधम्‌ | विविधाश्व एथक्‌ चेष्टा: दवं 
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चैवात्र पश्चमम्‌ ।” अमुक शब्द का क्रिया से कैसा सम्बन्ध है यह 
बात नाम के रूपान्तर द्वारा दिखाई जाती है। हमारे वेयाकरणों 
ने नाम के ऐसे आठ रूपान्तर कहे हैं जिन को कारक या विभक्ति 
की परिभाषा दी जाती है। नाम का प्रातिपदिक रूप आठ रूपों 
में विभक्त किया जाता है तभी इसको विभक्ति कहते हैं। 
सम्बन्ध ओर सम्बोधन कारकों में नहीं गिने जाते । 
“कर्ता कम च करण सम्प्रदानं तथेव च । 
अ्पादानाधिक रणमित्याह: कारकाणि षट्‌ ।। 

नाम की विभक्तियों में रूपरचना से ज्ञात होता है कि संस्कृत 
बोलने वालों में नाम के प्रत्ययों के अनुसार रूपरचना होती थी। 
पाणिनि मुनि ने इन विभक्तिप्रत्ययों को सुबन्त' कहा हैं । 
“स्वौजसमौट्छष्टाभ्या म्भिस्‌ डेस्याम्भ्यस्‌ डसिस्याम्भ्यस्‌ डसोत्ाम ड्यो- 
सस्‍्मुप। जेसा पहले भी कहा गया है इन विभक्तिरूपों में एक- 
वचन में आठ विभक्तियों के लिए छ: विभिन्न चिह्न हैं, द्विवचन 
में केवल तीन ओर बहुबचन में पाँच । इसका अर्थ यह हुआ 
कि समानरूप वाले विभक्तिपदों में अर्थ-भेद का ज्ञान केवल 
प्रकरण द्वारा ही होता होगा। कारकों का पारस्परिक व्यत्यय 
ओर प्रकरणों के व्यत्ययों की तरह पाणिनि के कारक प्रकरण 
में दंखिये। प्राकृत-काल में विभक्तिरूप ओर भी कम होगये 
ओर विभक्त्यथ उतने ही रहे । आधुनिक काल में शध्दों के विभ- 
क्तिरूप केवल दो रह गये--कर्त-रूप और कर्द-मिन्न। इसीलिए 
तो हिन्दी में तथा संस्कृत-सम्बद्ध अन्य भाषाओं में कठे-भिन्न 
अन्य विभक्त्यथ दिखाने के लिए स्वतन्त्र शब्दों का प्रयोग 
करना पड़ा, जो बाद में केबलमात्र प्रत्ययों जैसे दिखाई देते हैं। 
जैसे-को, से, लिये, पर, में आदि । 
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व्यझ्जनान्त शब्दों से प्रत्यय सीधे जुड़े मालूम देते है । 
स्वरानत शब्दों के साथ सन्धियोग होना स्वाभाविक था| इस 
शब्दोश्चारण में समानता के नियम ने काफी काम किया ऐसा 
प्रतीत होता है । तभी तो चतुर्थी, पद्चमी, षष्ठी, सप्तमी एकवरून 
में 'मति' शब्द के दो रूप; 'ेनु', 'शुति', घी! के दो-दो २ प 
मिलते हैं। इस रूपसिद्धि का अध्ययन बड़ा रोचक है। अस्मद्‌, 
युष्मद्‌ को छोड़ कर सबनामों के उच्चारण की नामों के उच्चारण 
से तुलना करने पर यह ज्ञात होता हे कि सत्र नामों में स्तर, 
स्मात, स्मिनू और से, स्याः स्थाम का प्रयोग नासों से भिन्न 
था । ओर तृतीया के बहुवबचन का ऐ: और भि: इन दोनों रूपों 
की ओर संकेत करता है। रामेरेते, एभिमुंनिभि: इत्यादि शब्द 
इसके उदाहरण है । 


सर्बेनाम पढ़ाते समय इस बात की ओर ध्यान देना चाडि ए 
कि उत्तम पुरुष ओर मध्यम पुरुष को छोड़ कर शेष सब 
सर्वेनाम अन्य पुरुषवाचक हैं। बोल-चाल में कहने वाला उत्तम 
पुरुष की परिभाषा द्वारा संकेतित होता है और जिसे कुछ कहा 
जाता है उसे मध्यज्ल पुरुष कहा जाता है और इन दो से >न्न 
को प्रथम पुरुष के नाम से पुकारा जाता है, अर्थात्‌ इन दो से 
परे | प्रथम वैसे भी प्रतम का ही रूपान्तर है। जिस का अथे थह्‌ 
हो सकता है कि कहने वाले और सुनने वाले से अन्यतम को 
कोई भी व्यवहार में आया पदार्थ हो बह प्रथम पुरुष से कहा 
जाता है। वास्तव में पुरुष दो ही होते हैं। तभी तो संकेत- 
बाचक, सम्बन्धवाचक आदि जितने भी सबनाम हैं वे थब 
प्रथम पुरुष से रूपरचना में समानता रखते हैं। और इन में 
सूह्रम अथ-भेद से ही इदम्‌, एतत , श्रदय्‌ आदि विशि्न 
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सर्वेनाम मिलते हैं। बच्चों को इन का भेद भलीभाँति समर्मा 
देना चाहिये । 


“'इदमस्तु सन्निकृष्टे, समीवतरवर्ति चंतदों रूपम । 
अ्दसस्तु विप्रक्ृष्ट तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ॥।' 


सर्बेनाम पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
कि ये सवनाम बड़े ही लाभ-दायक हैं। शब्द-रचना में इनसे 
बड़ी सहायता ली जा सकती है । विशेष कर अव्यय सबनामों 
से बनते हैं, यह संस्कृत की ही विशेषता है ।-त्र, -त:/-था, 
-दा, प्रत्यय लगाने से कितने ही अव्यय बन जाते हैं। सर्वत्र, 
यत्र, तत्र, कुत्र, अ्रत्र, परत्र, स्वतः, यतः, तत:, कुतः, अतः, 
सर्वेधा, यथा, तथा, कथम्‌, इत्यम्‌, सर्द, कदा, तदा, 
एकदा, इत्यादि उदाहरण दिये जा सकते हैं । सम्भवत:ः 
इसलिए भी इनको सर्बनाम कहा जाता हो। 


स्कूलों में प्रचलित संस्क्रत-व्याकरण को पुस्तकों में अंग्रेज़ी 
व्याकरणों का अनुकरण देखा गया है, यह उचित नहीं। शब्द- 
विभाग प्रत्येक भाषा क| अपने ढंग का होता है। संस्कृत में 
नाम के प्रकरण में विशेषण, क्रिया-विशेषण दोनों अन्तर्गत 
हैं । शब्द की रूप-रचना तथा प्रकरण पर ही यह अथ्थ-सेद्‌ 
निभर है। किसी विशेष प्रत्ययः की सहायता की आवश्यकता 
नहीं | विशेषण, विशेष्य की समानता होनी स्वाभाविक है। 
न3सकान्त विशेषण क्रिया-पद विशेषण का काम दे देता है। 
विशेष अव्यय क्रिया-विशेषणवाची हैं ही । सारांश यह कि 
संस्कृत-भाषा में हमारे बेयाकरणों ने भलीभाँति सोच-विचार कर 
यह निधोरण किया हुआ है कि संस्कृत में शब्द चार प्रकार 
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ही हें | यथा--नामा ख्यातोपसगग निपाताश्चव” इसी विभाजन पर 


हमें टढ़ रहना चाहिए और बच्चों को इसी पद्धति पर चलाना 
चाहिए वृथा आडम्बर से बच्चों पर बोक ही पड़ेगा। 


कारक पढ़ाते समय उप-पद विभक्ति और कारकों के विशेष 
प्रयोग की ओर विद्यार्थियों का ध्यान अवश्य दिलाना 
चाहिए। क्योंकि ये वे प्रकरण हैं जिनसे संस्कृत-बाग्धारा का 
पता लगता है और भाषा में रूढि का ज्ञान होता है। वाग्धारा 
के ज्ञान के विना बच्चे के मन में साहित्यिक उन्नति का अठुकुर 
पनप नहीं सकता । जैसे कि क्रिया-पदों में उपसर्गों का प्रयोग 
महत्त्व रखता हे वेसे ही नाम के प्रयोग में कारक अपना 
महत्त्व रखते हैं । किस विभक्ति में कौन शब्द किसलिए आया 
इसका ज्ञान उतना ही रोचक तथा शिक्षास्मक होगा जितनी कि 
इस बात की जानकारी कि अमुक्त क्रिया-पद के साथ अमुक 


उपसगे अमुक अथ में प्रयुक्त हुआ है। 


ऊपर कहा गया है कि शब्द चार प्रकार के हैं। इनमें से नाम 
श्राख्यात, उपसगे की व्याख्या किये जाने पर निपात शेष रह 
जाते हैं । पाणिनि के मतानुसार अव्ययों को ही निपात कहा 
जाता है। अर्थात्‌ वे शब्द जो भाषा में ऐसे ही पड़े हुए हैं 
ओर जिनके प्रयोग के विषय में कोई रूपरचना-भेद नहीं 
करना पड़ता । वे भाषा में प्रयुक्त चले आते हैं। प्रधानतया वे 
क्रिया-विशेषण हैं । कई तो प्रातिपदिक के रूप हैं ओर कई 
विभक्त्यन्त रूप हैं, जिनका रूप शेष विभक्तियों में नहीं 
मिलता । परन्तु इनका निबेचन तो अवश्य होगा ही। 
जो कि अतिकालान्तरित होने के कारण अन्तहिंत सा दिखाई 
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देता है । इनका निर्णेय आधुनिक भाषावेज्ञानिक संस्कृत 
सम्बन्धी अन्य भाषाओं से तुलना करके कर सकेंगे। 
जिस तरह कच्चित्‌ , हट ', सामि, सेमि', अन्तर “इण्टर,' 
दिवा बाइडे', तत्कते क़ार दी सेक आफ़! इत्यादि से सम्बद्ध 
दिखाये जा सकते हैं। 


चौथा अध्याय 
अनुवाद-शिक्षण 


संस्कृत भाषा और उसको विशेषता--संस्कृत धार्मिक, 
साहित्यिक तथा व्यावसायिक भाषा थी इसीलिए इसका 
अध्ययन मध्ययुग तक निरन्तर होता रहा। यही संस्कृत बोल- 
चाल की भाषा भी थी जिसका रूपान्तर पाली और प्राकृत 
हुआ | भारतीय संस्कृति को समझने का एकमात्र साधन संस्कृत 
हे । भारत की सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक 
तथा लोकिक व्यवस्था की जानकारी के लिए संस्कृत का ज्ञान 
परमावश्यक है । बुद्धि-विकास के लिये भाषा का जानना 
अनिवाय है| संस्कृत भाषा होने के नाते वे सब गुण रखती 
है जो कि भाषा पर लागू होते हैं| भावमय जगत्‌ की व्याख्यात्री 
होने के कारण भाषा जनसाधारण के लिए उपादेय है। अपनी 
भाषा का ज्ञान सम्बेदन करने के लिए उसके इतिहास, उद्गम 
ओर तत्त्वों की जानकारी होनी चाहिए । किसी भी जाति की 
आत्मा उसकी भाषा में छिपी होती है। यूनानियों का सौन्दर्य 
प्रेम और विचारशीलता, रोम बालों की संगठननिपुणता और 
राजनीतिक विधानक्षमता, आया की दाशनिकता और विवरणा- 
त्मक प्रक्रिया इन देशों की अपनी-अपनी भाषा में छिपी है । 


अनुवाद के लिए आवश्यक गुण--स्॑स्कृत पढ़ने से 
आधुनिक भाषाओं में प्रौढता तथा वैदर्ध्य आ जाता है। ये 
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गुण अनुवाद से आते हैं। अनुवाद वह प्रक्रिया है. जिसमें 
विचारों का स्पष्टीकरण, विश्लेषण और रूपान्तर करते समय 
तुलनात्मक तथा सच्चे शब्द, अथ, और भाव का ज्ञान 
होना अनिवाय होता है। अनुवाद एक कला है जो शिक्षापद्धति 
का मुख्य अंग दै। इसमें तथ्य सिखाया जाता है। इसमें 
“नामूल लिख्यते किचित्‌ नानपेक्षितमुच्यते” इस सिद्धान्त का 
अनुसरण किया जाता है। 

अनुवाद एक कठिन अभ्यास है। कोष से हमें शब्द-भंडार 
मिल जाता है। व्याकरण शब्दों की रूप-रचना बताता है। 
कोष से शब्दार्थ का ज्ञान भी हो जाता है। इतनी सामग्री के 
प्राप्त हो जाने पर भी जब विद्यार्थी अनुवाद करने बैठता है तो 
उसका मानसिक संघर्ष आरम्भ हो जाता द्वै।कौन सा शब्द 
किस अथे में ठीक बैठेगा, अनेक पयायों में से कौन-सा पर्याय 
उचित जेँचेगा; इसका विवेक, इसका विचार, इसका तारतम्य 
उसे करना होगा । यह ठीक-ठीक शब्द चुनने की कुशलता, 
प्रवीणता तथा निपुणता अनुवादक में योग्यता और क्षमता 
लाने में सहायक होती है। इस प्रयोग से बुद्धि का संस्करण 
स्वाभाविक है। स्थल-प्रकरण, देशकाल, परिस्थिति, अवस्था, 
के अनुसार कोन-सा शब्द ठीक रहेगा इसके लिए विचारों की 
विशद्ता तथा नियतीकरण अनिवाये दे । इन्हीं अ्रभ्यासों के 
कारण उसकी शैली बनेगी जो कि एक व्यक्ति का व्यक्तीकरण 
है । मूल-बाक्य की रचना सरल हो, निश्चित हो, जटिल हो, 
भाव व्यंग्यात्मक हों, लाक्षणिक हों, इसकी रूढि ओर मुहावरा 
भिन्‍न हो,--अनुवाद करते समय इन सब बातों को ध्यान में 
रखना पड़ता है । 


ज्घ संस्कृत-शिक्षाविधि [ अध्याय ४ ] 
अभ्यास की महत्ता--अनुबाद कोई खिलवाड़ नहीं | यह 
एक गंभीर अनुसन्धान है। इस क्रियाकलाप से जो विद्यार्थी 
गुजरता है उसे भाषा के मम का पता चल जाता है। भाषा पर 
उस का श्रभुत्व हो जाता है। वाणी में सरलता, स्पष्टता, 
यथार्थता, सबलता और स्वाभाविकता की पुट इसी 
अनुवाद के प्रयोग से वाग्धारा में आ सकती है। अनुवाद के 
अभ्यास से शक्ति, उत्तेजना ओर बल आता है । भाषा एक बड़ा 
सूक्ष्म और सार्मिक व्यापार है । अन्त:करण को चुभने वाले, 
हृदय को छूने वाले शब्दों पप जिसका अधिकार होता है उसी- 
को लेखक या कवि कहते हैं। भाषा की रोचकता और लालिस्य 
की व्याख्या दाशनिक क्या करेगा। भाषा ही साहित्य का 
स्रोत है । यदि भाषा पर अधिकार होगा तो साहित्य में प्रवेश 
पाना सरल होगा । ठीक जँचने वाले शब्द की खोज साहित्यिक 
स्वारस्य के लिए परमोपयोगी है सत्य का अन्बेषण साहित्य का 
आदशे है तो सोन्द्य का अनुष्ठान उसका अंग है । 
तथ्यानुवाद---तथ्यानुवाद वह है जिसमें न केवल 
शब्दोंके पयोय हर दिये गये हों बरन, मूल के भाव और आत्मा 
की प्रतिक्याया भी अनुवाद में पड़ रही हो। अथांत्‌ जब हम 
कालिदास के किसी हछोक का अनुवाद हिन्दी में करते हैं तो 
वह ऐसा होना चाहिए मानो कालिदास स्वयं हिन्दी में लिख 
रहा है। शब्दों का चुनाव, उनकी छान-बीन, स्वर ओर ध्वनि 
की अनुरूपता, अर्थों का सूक्ष्म भेद, शब्दों के रहस्य उनके 
चमत्कार का ज्ञान और विचार, अभ्यास से ही आता है। 
अभिधामूलक वाच्याथे के व्यडूग्याथ में परिवर्तित होने 
से द्वी भाषा में बक्रोक्ति और चमत्कृति आती है। साहित्य- 


कर जी 
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शास्त्र में गुण, दोष, अलक्छार, रीति, ध्वनि आदि का पूणे 
विवेचन किया गया है। भाव-व्यक्ति ओर रचना के लिए 
अनुवाद परम सहायक तथा उत्कृष्ट साधन है। प्रकृति और 
प्रतिकृति का समीकरण शब्दशक्ति को स्कुरित करता है । 


अनूच और अनुवाद की भाषा का गंभीर ज्ञान-- 

जो भी शब्द हम प्रयुक्त करते हैं उसमें उसका अपना इतिहास और 
बोलने वाले का इतिहास भरा पड़ा होता है। किन घटनाओं से 
कोई देश गुज़रा है इसका पता लगाना हो तो उसकी भाषा 
को जाँचो | “आकार रिज्ञितैंगंत्या चेश्या भाषणेत च” “नीचेंग॑च्छ- 
त्युपयरि च दशा चक्रतेमिक्रमेण” “देहिनोउस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं 
यौवन जरा” इन सब बातां का प्रत्यक्षीकरण भाषा के इतिहास 
से भी होता दै। इसलिए अनुवादक को दोनों भाषाओं का 
मार्मिक ज्ञान होना अत्यावश्यक है । 


जब अनूय भाषा अनुवाद की भाषा से बिलकुल ही भिन्न 
हो तब कठिनाई अधिक होगी। उसमें मस्तिष्क को अधिक 
परिश्रम, व्यायाम और आयास करना पड़ेगा। जेसे हिन्दी का 
संस्कृत में या इसके विपरीत अनुवाद करना इतना कठिन नहीं 
जितना कि संस्कृत का अरबी या चीनी में | यहाँ तो सम्प्रदाय का 
भेद है। जेसे हिन्दू का बौद्ध बनना इतना नहीं अखरता जितना 
मुसलमान । अनुवाद करते हुए दोनों परिस्थितियों का वाता- 
वबरण, विचारविनिमय, आदान-प्रदान, समभ्यता-संस्कृति देखनी 
पड़ती है तब एक दूसरे की जान-पहचान ओर जाँच-पड़ताल 
करनी पड़ती है । जब अनुवादक को इन सब परिस्थितियों का 
पता हो तभी वह तथ्यानुवाद करने में सफल हो सकता है। 
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अनुवाद सजीव हो इसका पता परिणाम से ही लग सकता है। 
ध्वनिसमूह, शब्दरचना, शब्दभंडार, शब्दविन्यास इन सब 
का ध्यान रख कर जो अनुवादक चलेगा उसकी कृति मूल 
का सा आनन्द देगी । 


अनुवाद ओर मूल में अन्तर--अनुवाद मूल का स्थान 
नहीं ले सकता | अनुवाद फिर भी गौण है और मुख्य मूल ही 
है। यदि अनुवाद मुख्य द्वोजाय तो संसार में मूल की कोई 
परवाह ही नकरे। इसीलिए देखा जाता है कि अनुवाद अनेक 
होते हैं। वे भी एक ही भाषा में, विभिन्न भाषाओं में हों तो कोई 
बात नहीं । इसका कारण यही है कि प्रकृति में मूलतत्त्व छिपा 
रहता है जो कि प्रतिकृति में आ ही नहीं सकता | जो सोन्दय, जो 
आनन्द आपको जीते-जागते जीवन के नाटक ओर खेल में 
मिलता है वह चित्रपट या फोटोग्राफी में नहीं मिल सकता। 
जो सुख आप को गायक के मुख से गायन सुनने में आता है 
वह ग्रामोफोन के रिकार्ड से नहीं आता । गुरुमुख से सुना 
हुआ पाठ उस पाठ की अपेक्षा जो कि केबल पुस्तक पर से स्वयं 
पढ़ा हो शीघ्र ओर भलीभाँति हृदयंगम होता है । इसीलिए 
श्रुति की महिम इतनी गायी गई है । 


दूसरी बात जो ध्यान रखने योग्य है वह यह हे कि 
प्रत्येक भाषा की अपनी अन्तरात्मा होती है। इसका दशेन 
उस भाषा के मौलिक ग्रन्थों से ही होता दै | सत-चित-आननन्‍्द 
का अनुभव आत्मा के साक्षात्कार से ही होता है। प्रत्येक 
भाषा का अपना-अपना सन्देश होता है जिसे सुनाने के लिए 
वही भाषा योग्य होती है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, मिल्टन, 
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शेक्सपियर, दान्ते, होमर, गेटे, टाल्सटाय, जो कुछ अपनी 
भाषा में कह गये उसका रस उनकी उसी भापा में आसकता 
है | असमथ अनुवाद में वह नीरस भी हो जायें तो कोई बड़ी 
वात नहीं । यह तो बड़े भाग्य की बात दे कि मौलिक 
रचना को कोई सहृदय व्यक्ति अनुबाद में मोलिकता से 
अनुप्राणित करदे फ़ित्रु जेरल्ड जेसा महानुभाव दी उमर खैयाम 
की रुबाइयों के अनुवाद में रूह फूंक सकता हैँ। बाइबल का 
अंग्रेजी आथोराइज्डवशेन प्रमाणित माना जाता है । पचतन्त्र 
का अनुक्ाद संसार की सब प्रधान भाषाओं में मिलता हैं । 
आजकल श्रीमद्भगवढ़्ीती का अनुवाद बढ़ी सफलता से कई 
भाषाओं में हा। चुका ढै । कालिदास की मुख्य कृतियों का 
अनुवाद यारप की तथा अन्य देशों की भाषाओं में हो चुका है । पर 
इन सब के हात हुए भी मूल पुस्तक की महिमा कम नहीं हुई । 

अनुवाद का मह---अनुवाद-कला का महक्व इससे 
कम नहीं हो जाता | आधाराधेय, उपजीव्योपजीबी का सम्बन्ध 
मूल ओर अनुवाद में हुआ करता है। इस बात को सदा 
#प्रिगोचर रखना चाहिए। एक भाषा के घामिक, नेतिक, 
दाशेनिक, राजनीतिक, कथात्मक, परम्परानुगत, भौगोलिक, 
एतिहासिक, साम्प्रदायिक, सभ्यता और संस्कृति-मूलक सब 
प्रकार के भावों का तुलनात्मक तारतम्यमय. अनुशीलन आनु- 
पन्निक होता है | श्रेष्ठ सेठ, राजा, राव, राय, राओ, राना, 
रात्रि, रात, रजनी, रैन, दग्ध, विदग्ध, बेदग्ध्य, स्नातक, 
निष्णात, तीथं, सती थ्यं, अन्तेबासी, भगवान्‌ , भगवा (वस्त्र) 
इत्यादि शब्द भाषा के विविध स्तरों, कालों और अवस्थाओं 
सं. ६ 
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के सूचक हैं। शब्द भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं । 
शब्द विनिवेश से एक से नए अथ्थ पेदा हो जाते हैं। वह 
गया था, वह ही गया था, वह गया ही था--इनमें कितना 
न्तर हे यह भाषाविज्ञ अच्छी तरह जानते हैं। अप्रत्यक्ष 
रूप में भापा के अनुवाद से विचारों में संयम आता है। 
अनुवाद से विचारों के विनिमय का अभ्यास होता दै। संस्कृत 
की आध्यात्मिकता, तथा दाशे निकता, यूनानी की सोन्दय ग्रियता, 
रोम की लातीनी की शासन व्यावहारिकता और इसी तरह 
अन्य भाषाओं की अपनी अपनी विशेषता और देन होती है । 


शिक्षा में निरीक्षण, परीक्षण, समीक्षण, का अचूक, स्पष्ट, शुद्ध 
विवरण या अक्लन आवश्यक है। क्योंकि .इस प्रयोग से 
यथार्थ निगमन या आगमन हुआ करता है जो कि तारतम्य 
तथा तुलनात्मक विधि से हो सकता है। इस विधान द्वारा 
सम्पादित ज्ञान को भाषा द्वारा प्रकट करना ही शिक्षा का परम 
ध्येय है। ये चार उद्देश्य संक्षेप में इस प्रकार दिये जा सकते हैं-- 
१. अचूक निरीक्षण; २. शुद्ध अद्भुन; ३. ठीक-टीक तुलना; ४ 
ठीक ठीक अनुमान और वर्गीकरण तथा स्पष्ट रूप से बलपूवंक इस 
व्यापार का वर्णन'इन सारी बातों का प्रयोग अनुवाद प्रक्रिया में 
विधिपूषक किया जाता है। शिक्षा के सारे अड्ग अनुवाद-विधि में 
पाये जाते हैं जो कि संस्कृत अध्ययनाध्यापन का प्रधान अज्ञ हें। 


संस्कृत तथा हिन्दी आदि आधुनिक भाषाएं---हिन्दी 
जैसी आधुनिक भाषाओं के शिक्षण में ऊपर लिखी बातें आ 


नहीं सकतीं क्‍यों कि सामयिक होने के कारण ये अतिपरिचित 
हैं। विचारों की तीत्रता, तीक्षणता, सूक्ष्ता, गहनता और 


[ अ्रध्याय ४ ] अनुवाद-शिक्षण ८ 


संयम जितना संस्कृत में पाया जाता है उतना हिन्दी तथा अन्य 
आधुनिक भाषाओं में नहीं । संस्कृत में बुद्धि को परिश्रम अधिक 
करना पड़ता हैं जिससे ज्ञान परिपक्व होता है। यह तो 
निर्विवाद है कि केवल हिन्दी में शिक्षा होने से ज्ञान अधूरा 
रहेगा जब तक कि उस ज्ञान की भित्ति संस्कृत की आधारशिला 
पर खड़ी न की जाय । हिन्दीभाषा का ज्ञान एकदेशीय है तो 
संस्कृत का ज्ञान सवांगीकओर व्यापक है | हमारे देश के लिए 
वह दिन घोर बीड्धिक पतन का होगा जब हिन्दी की शिक्षा 
में संस्कृत की उपेक्ता होगी। एक केवल साहित्यिक द्वै दूसरी 
वैज्ञानिक | संस्क्त की दशनिकता हिन्दी की रसात्मकता स 
कहीं ऊँची है | संस्कृत का पाणिनि हिन्दी में कहाँ मिलेगा । 
संस्कृत सावभीम हो सकती है हिन्दी एकदेशीय । संस्कृत द्वारा 
सौंदर्य, सत्य और शिव का शिक्षण मिलता है । नैतिकता और 
संस्कृति संस्कृत से ही सुगमता से सीखी जा सकती हैं.। 
इन सब बातों के बुद्धिविषयक विचारों के ताने बाने में संस्कृत 
का सौन्दर्य-सूत्र अधिक मात्रा में ही दीखता हैँ। यह कंबल 
बाहिर से रंगे-पोत॑ चित्र की बात नहीं है, स्वाभाविक और 
निजी मूलतत्त्व जो हमें संस्कृत में मिलते हैं वह्‌ हिन्दी में कभी 
नहीं मिल सकते | वेदों की विद्या, व्यास की विश्वति, वाल्मीकि 
की मधुरता, दर्शनों की दाशेनिकता, उपनिषदों की आध्यात्मिकता 
अपने उदाहरण आप ही हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि 
अनुवादप्रणाली शिक्षा में उपादेय तो है पर अनुवाद मूल का 
स्थान नहीं ले सकता। 


संस्कृत पर यह दोष लगाया जाता है कि केवल संस्कृत 
पढ़ने से भावों में संकोच आजाता है, परन्तु ऐसा कहना 


८४ संस्क्ृत-शिक्षाविधि [ अध्याय ४ ] 


न्डा बनी न जआओं _+ 


सबंथा श्रम है । संस्कृत तो परमोच्चज्ञान की भाषा ठहराई 
जा सकती है जिस भाषा में ग्रात्मेयय, वेदान्त, और वसुध्व कुट- 
म्वकम्‌ जैसे ऊँचे ज्ञान की चचा हो। उसके अध्ययन से 
संकीणता की संभावना कैसी ? । जिस भाषा द्वारा चीन, जापान, 
कोरिय[ तक बौद्धवर्म का ग्रचार हुआ उस पर संकीणेता का 
आरोप ठीक नहीं जँचता | विज्ञान के इस युग में योरप की 
भाषाओं का संसार में प्रचार अधिक होगया हे पर इसका 
तात्परय यह नहीं कि संस्कृत हेय हो गई है । भौतिक साइंस 
की शिक्षा देने वाली योरप की आधुनिक भाषाओं का जितना 
अधिक प्रचार होगा उतना ही अधिक प्रयोग संस्कृत का होना 
चाहिए जिससे साइंस की गैसों से भरा विषेला वातावरण, 
जिसमें सदा युद्ध के, विध्वंस के, विनाश के बादल मंडराते 
रहते हैं, कुछ दूर हो सके | ऋषियों की देववाणी में बह सत्ता 
है जो संसार में फिर से रामराज्य स्थापित कर सकती है। 
“ईद्वावास्यमिदं सर्वम्‌! “कमंण्यवाधिकारस्ते”ट, एके सद्विप्रा बहुधा 
वरदन्ति” बाले पाठ जो संकी्ण जगत्‌ को उदार ओर उदात्त 
बना सकते हैं संस्कृत के अतिरिक्त और कहां मिलेंगे ? 


प्रतिभाशाली दूयक्तियों को शिक्षा यदि केबल उनकी अपनी 
बाली में ही दी जाय तो भी कोई हानि नहीं होती, परन्तु 
जनसाधारण के लिए, यदि आप उसे सभ्य या मानव संस्कृति 
का प्रेमी बनाना चाहते है, तो संस्कृत का शिक्षण अनिवाय 
है। विना संस्कृत के विचार-संयम क्रमबद्ध भाषा की वाचनिक 
शक्ति तथा विचारों की ग्रोढ़ता आ नहीं सकती । एक कुशाम्र- 
बुद्धि और चब्बल स्वभाव वाले व्यक्ति के विचारों और वाक्‌- 
शैली में गाम्भीय संस्कृताध्ययन से ही आसकता है। 


[ अध्याय ४ ] अनुवाद-शिक्षण परे 

संस्कृताध्ययन में जो बात आजानी चाहिए वह है सापेक्षता 
तथा तुलनात्मक ज्ञान । जिस से निणय करने वाले की जाँच ठीक 
होसके | भारत की राष्ट्रीयक। अटारी से कटक और काश्मीर से 
कुमारी तक संस्कृत के सूत्र में पिरोइ तो जा सकती है, पर इस- 
के साथ तुलनात्मक ज्ञान के लिए अन्य भाषा का ज्ञान श्रेयस्कर 
ही होगा । 


अनुवाद-पद्धति द्वारा भाषान्तर करने में विद्यार्थी को विशेष 
गंभीर तथा एकामप्र रहना पड़ता है | इस से वह कला में निपुणता 
प्राप्त करता है । उस के विचार परिष्कृत और संस्कर दृढ़ होते 
जाते हैं। अनुवाद-पद्धति द्वारा भाषान्तर करना तो प्राणबायु को 
संगीत में परिवर्तित करना है। यह वह अवम्भा है, जिसके 
प्रभाव से हमारा मन ओऔर मस्तिष्क प्रभावित हुए बिना नहीं 
रहते । अपनी भाषा का पढ़ना तो अजायबघर की तसवीरों को 
देखने जाना है ओर प्राचीन भाषा का पढ़ना कलाकार बनना है । 
एक तो भाषा का हितेषी बनाती है और दूसरी ममेझ । 


योग्य-अध्यापक और उसके कत्तेव्य--थह भूल हे कि 
ज्ञितनी छोटी श्रेणी हो उतना ही कम योग्यता का अध्यापक 
होना चाहिए। इस के बिपरीत यह सममभना चाहिए कि 
प्रारम्भिक शिक्षा योग्यतम व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिये 
तभी कोई शिक्षा-विधि सफल हो सकती दै। कोई भी क्रम क्‍यों 
न अपनाएँ | परिणाम अध्यापक की बैयक्तिक योग्यता पर 
निभेर हे-- 

शिष्टा क्रिया कस्यत्रिदात्मसंस्था 
कऋ्रान्तिरन्थस्थ विद्वेषप्रक्ता । 


प्द संस्कृत-शिक्षाविधि [ अध्याय ४ ] 


यस्प्रोभयं साथु स॒ शिक्षकाणां 
धरि प्रतिष्ठापथितव्य एबव। 
पाख्यमविषय का ज्ञान हो और पढ़ाने में रुचि हो ती 
अध्यापक शिक्षण-विधि को आप हँढ़ निकालता है। कई तो 
यह भी कहते हैं कि विधि आती हो तो पामख्यविषय के ज्ञान की 
आवश्यकता ही नहीं । पर बिना दाम काम कब तक च॑लेगा १ 
विचार सामग्री ओर विधि-विधान दोनों होने चाहिएँ। शिक्षा 
के साधारण सिद्धान्तों से परिचय तो होता ही हैं | अज्ञात से 
ज्ञात, स्थूल से सूक्म' “उदाहरणों से नियम” सुगम से कठिन 
की ओर” इत्यादि नियम देशकालानुसार प्रयुक्त किये जाने 
चाहिएँ। पाख्यविषय की कठिनाई को आँखों से ओमल नहीं 
करना चाहिए । कठिनाई से डरना भी नहीं चाहिए। उसको 
सुलमाना चाहिए | यही तो अध्यापक का कतेव्य है | कठिनाई 
या सुगमता सापक्ष विषय हैं। व्याकरण को रोचक केसे बनाया 
जा सकता हैं इसी ध्येय से विधिक्रम का बिन्यास होना 
चाहिए। प्राचीनकाल में काव्य का आश्रय लिया जाता था। 
वासुदेवविजय, भट्टिकाव्य, इसी बात के उदाहरण हैं कि 
सुकुमार-मति बालुकों को व्याकरण हृदयज्ञम केसे कराया 
जाता था जिस से उन्हें अरुचि न छो। आज का जमाना आराम 
का हैं। सुगमता और सरलता को लक्ष्य सममा जाता है, पर 
कठिनाइयों का सामना करना सिखाना भो शिक्षा का अभिप्राय 
है | मार्ग पदानि खलु ते विषमीभवन्ति! । जीवन कोई फूलों की 
शय्या नहीं। इसमें काँटे भी हैं जो मार्ग को दुर्गम बनाते हैं.। 
बच्चों को इन विषमताओं से डरना सिखाना शिक्षक का काम 
नहीं | 


[ अध्याय ४ ] अनुवाद-शिक्षण पर७ 
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प्रारम्भिक पाठ्य-पुस्तक ओर पाठविधि--संस्क्रत की 
प्रथम पुस्तक बड़ी सावधानी से तेयार करनी चाहिए। पूवापर 
का सम्बन्ध सुचारू रूप से ध्यान में रखना चाहिए। पाठ में 
बही सामग्री आनी चाहिए जो पृव में आयी हो जिससे कि ज्ञात 
से अज्ञात की ओर चलने में बाधा न हो ' पांठ क्रम-बद्ध होने 
चाहिएँ । पहली पुस्तक में आवश्यक विषय इस प्रकार दिया 
जा सकता है--परस्मेपद--भ्वादि, तुदादि, दिवादि, चुरादिगण 
धातु लट्‌ लकार में, अकारान्त पुल्लिज्ञ तथा नपुंसकलिज्ल आकारान 
सत्रीलिंग, सवेनाम, लोट लकार, इकारान्त पुंल्लिज्न, इकारान्त 


रा 


सत्रीलिज्न, तद्‌ एतद्‌ कि यद्‌; विधिलिडः , उकारान्त पुंल्लिल्न; लडः 


लकार, इकारान्त नपुसकलिड्लन शब्द, ऋकारान्त पुल्लिग शब्द; 
लुट लकार, संख्या वाचक शब्द थुष्मद्‌ अस्मद्‌, क्त, क्तत्रा, तुम 
प्रत्यय । नाम प्रमुख-प्रमुख आने चा हिए। अभ्यास में हिन्दी वाक्य 
तथा संस्कृत वाक्य पाठानुरूप ही होने चाहिएँ । दूसरी पुस्तक में 
इसी क्रम से पाठकम इस प्रकार रखा जा सकता है । 


आत्मनेपद--म्त्रादि लट स्व॒रसन्धि; लोट , विसगेंसन्धि 
लुट लकार, कमंवाच्य, भाववाच्य, हलन्तशब्द, तुलनावाचक 
विशेषण, समास | 


पहली पुस्तक में बिलकुल सरलता और सुगमता का 
ध्यान रखा गया है । सन्धि का विषय दूसरी पुस्तक में रस्वा 
गया है। प्रत्येक पाठ के अनन्तर उचित रूप में अभ्यास आने 
चाहिएँ | तीसरी पुस्तक में इन पहिली दोनों पुस्तकों की आवृत्ति 
होनी चाहिए जिस में व्याकरण को गोण रखा जाय परन्तु 
प्रयोगात्मक विधि से व्याकरण का अभ्यास कराया जाय। 


प्८ संस्कृत-शिक्षाविधि «..[ अ्रध्याय ४ ] 


पाठ ऐसे चुने गए हां जिनमें संस्कृत संस्कृति, भारतीय धसम 
नीति ओर इतिहास में प्रवेश पाने के लिए प्रयत्न किया गया 
हो | इस प्रकार की तीन पुस्तकों के पढ़ने के अनन्तर विद्यार्थी 
किसी सरल रचना को पढ़ने में समर्थ हो सकेंगा । वह 
वाल्मीकि रामायण तथा व्यासकृत महाभारत या कालिदास 
के रघुवंश को सुगमता म॑ पढ़ सकेगा। इस तीसरी प/श्य पुस्तक 
के साथ व्याकरण की प्रथक पुस्तक भी पढ़ाई जा सकती है। 

प्रथम पुस्तक के पाठों में इस बात का ध्यान रहे कि सुबन्‍्तों 
तथा तिडन्‍्तों के उच्चारण में कारकों ओर लक्षणों को समुश्चय 
रूप में पढ़ाया जाय ओर दोनों को पाठों में एक ही जगह रखा 
जाय, व्यथ की बाँट कोई लाभकारी नहीं | स्मरणशक्ति इस 
अवस्था में तीत्र हाती है, इसजिए इस आयु में धातुरूपावलि 
ओर नामरूपावलि याद करादेनी चाहिए। यह स्मृति भाषा 
की ज्ञानवृद्धि के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी गणित 
में पहाड़े, भूगोल में दिशा-ज्ञान, ज्याभिति में विन्दु, रेखा आदि 
का लक्षण, इतिहास में संवत, सन , विज्ञान में काय-कारण 
का सम्बन्ध और भाषा में वणमाला | विशेष ध्यान इस बात 
पर दिया जाना चाहिए कि नवीन ज्ञान के प्रत्येक अंग को 
निश्चित रूप से पठनविधि में लिया जाय और उसका अधूरा ' 
ज्ञान न दिया जाय | ज्ञान के संस्कार प्रबल, हृढ़ और रोचक 
ढंग से कराये जाय । अनुवाद-प्रणाली का सम्यक्‌ रूप से 
आश्रय लिया जाय | हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद के लिए 
ऐसे वाक्य हों जिनमें व्याकरण के ज्ञान का सदुपयोग 
किया जाय । 
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प्रारम्भिक पुस्तक में शब्दभण्डार भी सुगम और थोड़ा 
होना चाहिए। संस्कृत प्रथम पुस्तक में जहाँ तक हो सके ऐसे 
शब्द प्रयुक्त किए जायेँ जिनके रूपों से हिन्दी में भी विद्यार्थी 
परचित हों । क्‍योंकि हमारी पाख्यविधि जहाँ तक हो सके 
हिन्दी से संस्कृत की ओर जाने वाली होनी चाहिए। विद्यार्थी को 
यह पता है कि हिन्दी का ग्राचीनरूप ही संस्कृत है । अनुआाद में 
रूपान्तर ही तो करना होता है | संस्कृत हिन्दी में तो भेद ही कम 
है। शब्दों की रूपरचना में सुबन्त-तिहन्‍न्‍्तों की विभिन्नता का ही 
तो अन्तर है । नहीं तो तत्सम और तड्भव के प्रयोगों द्वारा 
संस्कृत हिन्दी का सम्बन्ध जुड़ सकता है। इस पाठविधि 
में एक कठिनाई के उपरान्त दूसरी कठिनाई को समेटना चाहिए । 
उतावली करने की आवश्यकता नहीं | धीरे-धीरे आगे चलना 
चाहिए । अधीरता से काम बिगड़ेगा ।'कहीं आग दोड़ पीछे 
चौड़ वाली बात न बने | जो भी नया पाखछ्य विषय पढ़ाना 
हो तो उसका परिचय अवश्य दिया जाना चाहिए ओर 
जितना छात्रों ने पढ़ लिया हो उसको भी प्रोत्साहन मिलना 
चाहिए । सफलता का मूल उत्साह होता है. जो क्रमिक सफलता 
के ज्ञान से सम्पादित होता है । 


सस्कृत का उच्चा रश--सौमाग्यवश संस्कृत का उच्चारण 
इतना नहीं बिगड़ा जितना कि अंग्रेजी का। अंग्रेजी के हिज्ज इस 
बात का प्रमाण हैं कि बोलने लिखने में बड़ा अन्तर आंगया है। 
परन्तु संस्कृत की लिपि में इसके वैज्ञानिक तथा ध्वनिसंकेत मूलक 
होने के कारण यह दोष न आ पाया। पाशिनि के समय क 


९ 


संस्कृत उच्चारण में और आजकल के उच्चारण में तनिक भेद 
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आगया है। श्रुति काल में बड़ी सावधानी वर्ती जाती थी 
कि किसी प्रकार की उच्चारण में त्रुटि, दोष न हो पावे। 
शिक्षाशास्त्र का विषय ही शुद्ध उच्चारण था । “दुष्ट: शब्द: 
स्व॒रतों वर्णतों वा मिथ्याप्रमक्को न तमथंमाह' का सिद्धान्त लागू 
होता था | कालवश उच्चारण में किब्निन्मात्र भेद आगया है। 
यथा 'ऋ' स्वर का बोलना कठिन सा हो गया । पाली लिपि 
में, अशोक के लेखों में यह स्वर नहीं मिलता प्राकृत में यह कहीं 
व्य, ३, उ, के रूप में मिलता हे यथा मओ्रो (हगो) इसि (ऋषि) 
पुच्छदि (प्रच्द्नति)। महाराष्ट्र में इसे 'र” जैसा बोलते हैं और उत्तरी- 
भारत में इसे 'रि' का रूप दिया जात. है। मूर्घन्य ष! की भी 
यही दशा हुई है, इसने कहीं तालव्य कहीं दन्त्य और कण्ख्य का 
रूप धारण किया है। हिन्दी के ढ़ ने संस्कृत ढ पर प्रभाव डाला 
है संस्कृत पढ़े लिखे भी दृढ़ लिखेंगे और मुद्रित तो ऐसा पाया 
ही जाता है। पर, यह असंस्कृतरूप है| ऐ ओर ओ के उच्चारण में 
भी कुछ अन्तर पड़ गया है पर यह हिन्दी में ही आया है। 
संस्कृत रूप में तेल ओर ओत्सुक्य ही बोला जायगा हिन्दी में 
हैँ ऑ का उच्चारण हो गया हैँ । बिसगे भी अब कई जगह 
अः नहीं बोले जाते, एँ: जेसा उच्चारण सुना जाता है। बेसे 
ही शब्द का अन्तिम अ! और बीच में आया 'अ' लुप्त सा 
होता जा रह है जैसे “राम्‌ बन्‌ गमन्‌”। यह प्रकृति प्राकृतिक सी 
प्रतीत होती है पर इन उच्छुड्ल्‍डलताओं को रोकना चाहिए। 
जहां तक हो सके प्रामाणिक उच्चारण ही रखना चहिए, पर देश- 
कालवश थोड़ा सा परिवतेन आ ही जाता है। जैसे बंगाली 
अर! संवृत है, पाणिनीय विवृत और संबृत भी। “ विश्व 
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स्व॒राणाम्‌, हस्वस्थावर्णस्पप्रयोगे संगम! । भारत में संस्कृतो- 
बारण की तीन शाखाएँ हैं बंगाल, बनारस ओर महाराष्ट्र । इन 
सब में मह,राष्ट्र शुद्धतम है । संस्क्र का महान्‌ व्याकरण, निरुक्त, 
ओर शिक्षा शास्त्र, इस बात का साक्षी है रे इस प्रकार के 
भाषा सम्बधी गवेषणात्मक और तथ्य पर पहुँचाने वाले ग्रन्थ 
ओर कहीं भी न मिलेंगे। शिलालेख, संस्कृत वर्णमाला की 
दूसरी भाषाओं में प्रतिलिपि उच्चारण के प्रति संकेत कर सकते 
हैं। तामिल, तिलगू , चीनी, तिब्ती, यूनानी भाषाओं में संस्क्रत 
का उच्चारण उन-उन भाषाओं के निजी उच्चारण से रगातो 
अवश्य गया होगा पर अपने निजी स्थान-प्रयत्न का भूला न 
होगा | संस्क्रत का उच्चारण बिगढ़ने की संभावना कम है 
क्योंकि लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक बर्ण रखा गया है । 
जो बोला जाता है वही लिखा जाता है| 


आगमनात्मक (॥॥0700२०) निगमनात्मक ()00०- 


(४९) विधि---उदाहरणों से नियम निकालना आगमनात्मक 
विधि कहलाती है । निरीक्षण, परीक्षण, समीक्षण, द्वारा किसी 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करना इस विधि का ध्येय होता है। निरी 
क्षण और तके द्वारा भाषा के मोलिक तत्त्व स्मृति में अंकित नहीं 
किये जा सकते। वहां तो गणित के पहाड़ों की तरह रट ही लगानी 
होगी | 'भ्रति सवंत्र वर्जयेत' वाले सिद्धान्त का परित्याग कहीं 
भी न करना चाहिए | युक्तच्रेश्स्य कमंस' वाली नीति हर जगह 
लाभदायक होती है। व्याकरण में आगमनात्मक विधि'ा 
अनुसरण किया जासकता है। सामान्य से विशेष की ओर चलना, 
इतिवृत्त से नियम निकालना ज्ञान-सम्पादन की प्रक्रिया है, 
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पर केबल यही प्रक्रिया नहों, इस से विपरीत निगमनात्मक 
विधि भी ध्यान देने योग्य है । दोनों का प्रयोग देशकाला- 
नुसार करना चाहिए। यह कहने वी बजाय यह नियम हमने 
इन उदाहरणों से सीखा है यह कहना अधिक उपयुक्त होगा 
कि हमारे पूलज विद्वानों. व्यावरण।दार्या, महामान्य पाणिनि 
महाराज जेसे बवेयाकरणों ने ये नियम बड़े परीक्षण और 
जिचारों द्वारा निर्णीत किये हैं और यह उनके परिश्रम का ही 
फल है । 

मोखिक अभ्यास उच्चारगा में अवश्य होना चाहिए। 
संरकृत में कछ॥ोक याद करना, 5रूका पाठ करना और सब के 
सामने उनका सुनाना ये सब शुद्धोच्वारण में सहायक होते हैं | 
अथ ज्ञान के लिए भी शुद्धोच्चारण आवश्यक है । 


जि 


भाषा! के नाते संस्कृत बोलने, लिखने, बोलकर समभने 
सममभाने या लिखकर सममाने के काम में आसकती हैं। कुछ 
समय पूर्व संकृत इन सब व्यवहारों में प्रयुक्त होती थी, 
परन्तु बोल चाल में अब कम ही प्रयुक्त होती हैं । इसलिए इसके 
लिखने पढ़ने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए जिसके लिए 
अनुवाद विधि ही झयुक्त हैं। निवाध विधान (डाइरेक :-मेथड) 
लाभकारी नहीं हो सकता, क्योंकि उच्ृंश्य के अनुसार ही 
विधि हुआ करती है। जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। 

विशिष्ट ([7।आशंए०) और सामान्य (एदा०॥४२९) 
अज्ययन के पाठ विभिन्न भी हो सकते हैं या एक ही पाठ को 


दोनों विधियों से पढ़ाया जा सकता है| पर इतना आवश्यक, 
हे कि अनुआाद प्रणाली पढ़ाने के _तिए सामान्य अध्ययन में 
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सरल पाठ ही होने चाहिएँ जो कि रामायण, महाभारत, पुराण 
और कथा साहहेत्य से लिये जा सकते है मौस्णिक सस्व॒र-पाठ 
([२९८०:४७४०7 ) ओर स्मू तिपृवक शुद्धभाषण (॥2९087&- 
६00) संस्कृत में अवश्य होने चाहिएँ जिससे उच्चारण ठीक 
हो ओर संस्क्रत वातावरण बने। श्लोकों का कण्ठ कराना भी 
उपयोगी सिद्ध होता है। बोलने मात्र से भाषा में योग्यता प्राप्त नहीं 
हाीं। सकती। इसके लिए विचारशीलता, भावश्रहणकुशलता, 
साहिप्यिक-अनुशीलन, मार्मिक अनुसन्धान, भाषा के लिए 
भावुकता और उसमें आनन्द अनुभव करने की. क्षमता, ये 
गुण भी परम आवश्यक हैं । लोग प्रायः संस्कृत को भाषाज्ञान 
के लिए तो सीखते नहीं, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 
पते हैं | स्कूल में लड़के संस्कृत को थोड़ी सी रूपावलि सीख 
हैं । कालिज में तो उनमें स्वतन्त्रता क्‍या उच्छुद्धलता आजाती 
हैं। उतनी सावधानता से पढ़ते नहीं | इसलिए संस्कृत में उनकी 
योग्यता भी कम होती है। परन्तु पाठशालाओं में पढ़ने वाले 
विद्यार्थी, जो प्राज्ष, विशारद, शास्त्री परीक्षा देंते हें उनमें 
सं.कृत की योग्यता अधिक होती है, इसके कारण है । हाई स्कूल 
शिक्षा का ध्येय विद्यार्थी को विनीत बनाना हें। कालिज की 
शिक्षा का ध्येय समाज और स्टेट के उपयोगी सभ्य बचाना 
है । केवल संस्कृत परीक्षार्थियों को भाषा-विज्ञ ओर विशेषज्ञ 
बनना होता है । विशेषज्ञ तो भाषा के मज्ञ होंगे ही, 
परन्तु साधारणवर्ग में से भी विशेष जानकारी रखने 
वाले उत्पन्न हो सकते हैं । जेसे सब लोग रसायनी, वेद्य 
या ज्योतिषी नहीं बनते पर, स्वसाधारण को इनका सामान्य 
ज्ञान सुशिक्षित बना सकता दै। वैसे ही स्कूलों-कालिजों 
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में शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों को इतना जानना आवश्यक 
है कि संसक्रत भाषा, भाव, सभ्यता और साहित्य भारत की 

' सत्ता के आधार हैं। बेद, वाल्मीकि, व्यास, व्याकरण और 
वेदान्त संस्कृत के पाँच तत्त्व है जिनसे भारत को सजीबता 
प्राप्त होती है । इनका परिचय विद्यार्थियों को सशिक्षित बनाता 
है | किसी भाषा में सोचने लग पड़ना ओर उस में साहित्यिक 
भावुकता पेदा करना साधारण विद्यार्थियों के बल-बूते की बात 
नहीं । टन के पास न तो इतना समय ग्कूल में है, न कालिज 
में और न ही जीवन भर में । जीवन में नित्य नई समस्याएँ आ 
खड़ी होती हैं । उन्हें सुलकाने के लिए संसस्‍क्ृत से क्या सहायता 
उन्हें लेनी चाहिए या मिल सकती है इस बात को लक्ष्य में अवश्य 
रखना चाहिए। संस्कृत से साधारण परिचय होना तो अनिवाय 
हे | संस्कार संरकृत के हों जिन पर जीवन ने विकसित होना 
है । इतना ज्ञान प्रत्येक भारतीय को होना चाहिए कि संस्कृत 
उत्तर भारत की भाषाओं की जननी तथा भारतीय और यूरोपीय 
भाषाओं में सब से प्राचीन भाषा हे | हिन्दी अंग्रेजी, फ्रांसीसी, 
जमन, ईरानी, लातीनी, यूनानी एक ही वंश की भाषाएं हैं। 
संस्कृत का आधुनिक रूप हिन्दी है ओर भारत की संस्कृति 
का प्राण संस्कृत हैे। 


नियत तथा परिमित पाख्यपुस्तकों से पढ़ाना, परीक्षा 
लेना ओर अपठित भाषेतर अनुच्छेद के अनुवाद द्वारा योग्यता 
की जाँच करना ये विभिन्न प्रक्रियाएँ हैं। एक (प७॥४॥8४ए०) 
परिमित मात्रा के रूप में है और दूसरी (0प«॥(४४४४०) 
योग्यता के प्रमाण के रूप में हे। परीक्षा में दोनों प्रकार की 
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योग्यताओं का समन्वय हो जाता है। नियत पुस्तक और 
अनुवाद भाषाशिक्षण तथा परीक्षण के अंग बने हुए हैं। और 
होने भी चाहिएँ । द्रत पाठ के साथ व्याकरण का नियन्त्रण 
अवश्य होना चाहिएँ नहीं तो योग्यता का स्तर प्रहिले से भी 
गिर जायगा । 
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व्याकरण का भहत्त---संस्कृत सीखना क़ला है । इसकी 
परिभाषा को भूलना न होगा । संस्कृत की कुंजी व्याकरण है। 
जैसे गायनविद्या की प्रारम्भिक परिभाषा याद रखनी पड़ती है । 
जब तक भली भाँति अभ्यास न हो ले, वैसे ही संस्कृत में 
प्रवेश के लिए व्याकरण-बोध अनिवाय हैं । 


संस्कृत कई स्कूलों में चार वर्ष और कइयों में « वष 
पढ़ाई जाती है। पिछले दो वर्षों में तो यूनिवर्सिटी द्वारा नियत 
पुस्तकें पढ़ाइ जाती है और पहिले तीन चार वर्षो में शिक्षा 
विभाग छूारा प्रस्तुत स्कूलों में संस्कृत की नींव शिक्षा-विभाग 
की संस्कृत प्रथम पुस्तक के आधार पर रखी जाती है जिसका 
निमांण त्रुटि-पूण न होना चाहिए अंग्रेजी रीडरों का अनुकरण 
मात्र हिन्दी संस्कृत रीडरों में मिलता है। श्रत्येक भाषा को 
विशेषता उसके देशकालानुकारी विकास पर निभर होती है। 
प्रत्येक भाषा का समकने समकाने का ढंग अपना होता है। 
अंग्रेजी की अधूरी बर्णमाला और बिखरे हिज्जे संस्कृत हिन्दी 
में नाम को भी नहीं। अरुचि, अयोग्यता और अभावुकता 
जो विद्यार्थियों की उपेक्षा बुद्धि में पाया गया है. उसके निदान 
में बिषय को ठीक रीति से पेश न करने में, अध्यापकों की 
“उदासीनता, उनको ठीक प्रकार तैयार न करना, अंग्रेजी को 


ध्द संस्कृत-शिक्षाविधि [ अध्याय ४ ] 

ओर राजकीयता के कारण अधिक ध्यान, प्रबन्ध और 
शासन को संरकृत को ओर विमनस्कता और सोतेला सलूक 
इत्यादि कारण बतलाए जारूकते हैं। जिन बातों पर जोर 
नहीं दिया जाना चाहिए जन पर व्यथ का समय नष्ट किया 
जात है और आवश्यक बातों को ओर ध्यान नहीं दिया 
जाता, यह बड़ी शोचनीय बात हैँ । क्‍योंकि अंग्रेजी की 
वशशरमाला सढोष है, उसके उच्चारण और अक्षरयोजना में 
कठिनाई तथा विषमता है, परन्तु संरक्ृत-वरणमाला में तो एसी 
कोई बात नही हैं। इसलिए बचा हुआ समय भाषा के दूसरे 
अंगों पर लगना लाहिए। रूपावलि ओर सन्धि आदि के 
विश्लेषण में ऐसे समय का सदुपयोग क्‍यों न किया जाय । 


अनुवाद को विशेषता-- अनुवाद दो प्रकार का होता हैं. । 
संस्क्रत से हिन्दी और हिन्दी से संस्कृत । अनुवाद केवल 
भावात्मक नहीं होना चाहिए | अतक्तरशः अनुवाद भी ठीक न 
रहेगा । शब्द, भाव, शेली, परिग्थिति सब कुछ एक भाषा से 
दूसरी भाषा में अनूदित हो जाना चाहिए। भाषा और साहित्य 
दोनों का ध्यान रहना चाहिए । व्याकरण का अंश आलनुषंगिक 
रूप में आना चाहिह । एक अनुच्छेद या ऋओोक पढ़कर जो भाव, 
ध्वनि, व्यड्गय, जाग्रत होते है वे सब ही अनूदित गद्य या पद्म 
में आजाने चाहिएँ । मक्खी पर मक्खी सारना ऐसा अनुवाद 
कोई महत्त्व नहीं रखता | सरकृति का साधन भाषानुवाद तब 
ही हो सकता है जब समस्त परिस्थितियों का संक्रमण एक राशि 
में हो जाय । संस्कृत के साहित्यिक अंश पर अधिक ध्यान दिया 
जाना चाहिए । संस्कृत का सन्देश उसके भावमय जगत में है, 
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न कि बाहरी परिधान में | भाषा तो साहित्य-प्रवेश का साधन 
मात्र है । 





नी 


व्याकरण से तके, व्युत्पत्ति, वर्गीकरण और विचारनियमन 
सिखाया जासकता है। व्याकरण के पाठ में-न्यायसिद्धान्त 
की--प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, पश्चाड्गरीति 
सिखायी जा सकती है। व्याकरण भाषा के तत्त्व को प्रकट करता 
है तथा भाषा के मनोवेज्ञानिक रहरय को प्रत्यक्ष कराता है। यह 
वह अन्‍न्त्ंष्टि या दिव्यालोक प्रदान करता है कि भाषा के रहस्य 
खुल जाते हैं । “'छिद्यन्ते सबंसंशया:” वाली बात हो जाती है । 
कारक-प्रकरण, उपपद-विभक्ति, समास, तद्धित, सुबन्त, तिडनन्‍त 
इस के प्रत्यक्ष और प्रचुर उदाहरण उपस्थित करते हैं। समीकरण 
का नियम विशेष उल्लेखनीय है | संस्कारवश शब्दाथे एक दूसरे 
पर प्रभाव डालते हैं । तुलना करके देखिये ऋतस्पति ओर 
रथरपति की बृहरपति से, एकादश और द्वादश भी उदाहरणीय 
है। ओर भी देखिये । 


देवी ; प्रिया :; देब्य॑ : प्रियाये 
सझय ; प्रिय 5६: झ्यानि : प्रियाणि 
द्विष : राजू :; द्विद : राद 
पितु ;$ पति: :; पित्र : पत्ये 
:४ पितुः : पत्यु: 


आज का व्याकरण---आज के वैज्ञानिक युग में व्याकरण 
भी वैज्ञानिक ढंग से लिखा जाना चाहिए । निर्वेचन, शब्द का 
इतिहास, व्युत्पत्ति, काये-कारण का सम्बन्ध व्याकरण में आना 
सं, ७ 
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चाहिए । साषा-विज्ञान के द्वारा जब व्याकरण के सिद्धान्त ठीक 
तरह समम में आ सकते हैं तो ऐसी पद्धति व्यवहार में क्‍यों न 
लाई जावे। केवल वैयाकरणों के “आदेश” मात्र या “प्रतिज्ञा” 
कहने से काम न चलेगा । सेदतु: और चेरु:, नेमुः, जग्मः में क्या 
ऋओर क्यों अन्तर है इसे समभम्लाना ही श्रेयस्कर होगा । अधिक 
सूक्ष्म तत्वों ओर व्याकरण को बारीकियों की ओर स्कूल में 
नहीं जाना चाहिए । जहाँ कारण का पता देना स्कूल के 
विद्यार्थियों के लिए विषमता और कठिनाई को उत्पन्न करता हो 
वहाँ इससे बचना चाहिए। सरल को कठिन बनाना हमारा 
उद्देश्य नहीं | व्याकरण को भी भाषा-प्रवेश में सहायक के रूप 
में प्रयुक्त करना चाहिए। भाषा-विज्ञान के सिद्धान्त सरल तथा 
सुबोध रूप में व्याकरण में अवश्य आजाने चाहिएँ । 


संस्कृत में रचना अनुवाद के ढंग पर की जासकती है। 
कई पाठ क्रमबद्ध और विषय-क्रम को लेकर लिखे जासकते 
हैं। व्याकरण के ज्ञान की परख के लिए अनुवाद दिया जाता 
है। भिन्न २ व्याकरण के विषयों पर विभिन्न अनुवाद के पाठ 
लिखे जासकते हैं । संस्कृत-रचना में एक अधिकरण को 
लेकर उस पर वाक्य केन्द्रित करने चाहिएँ। जैसे कारक प्रकरण 
में अनुवाद-अत्यनुवाद छारा एक-एक कारक का प्रयोग नियम- 
सहित प्रतिपादन करके स्मृति में अज्धित करना चाहिए। 
व्याकरण ओर रचना साथ-साथ चलायी जाय तो कोई 
हानि नहीं । 


भाषा के कलेबर के ज्ञान के लिए व्याकरण के विविध प्रकरणों 
का ज्ञान आवश्यक है । इस ज्ञान को रूपात्मक अभ्यास द्वारा 
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अज्लित किया जाता है। इसमें सुबन्त ओर तिहनतों के रूप, 
सन्धिसूत्र, इत्यादि का रटना भी आजाता है । इस विधि में कोई 
कृत्रिमता नहीं । इस प्रकार के वर्गीकरण द्वारा ही बच्चे के ज्ञान 
में वृद्धि होती है | मनोवेज्ञानिक ढंग यही है। ज्ञानसंग्रह तथा 
उस का प्रयोग साथ-साथ चलना चाहिए। अनुभव में जो बात 
आजाती है उस का रूस्कार दरृढ हो जाता है । व्याकरण का 
नियम सीखना ज्ञानमात्र है ओर उसको रचनारूप देना क्रिया 
है। ज्ञानं भारः क्रियां विना' ज्ञान और क्रिया का साथ लाभदायक 


होता है । 


संस्कृत शिक्षण में अन्य उपादेय सामग्री-संस्कृत पद्य-भाषा 
के प्रवाह को सममने के लिए पद्यरवना पर भी विचार करना 
चाहिए। इस में गुरु-लघु, वर्णिकछन्द, मात्राछुन्द, सम-विषमवृत्त 
आदि का ज्ञान जहाँ सहायक हो सकता हे वहाँ रुचिकर भी | 
वृत्तों को जो नाम दिये गये हें वे बढ़े आकर्षक तथा मनोहर हैं । 
गायत्री, अनुष्ठुभ्‌ , द्र॒तविलम्बित, स्नग्धरा, मालिनी, शा्दूल- 
विक्रीडित, मन्दाक्रान्ता इत्यादि नाम अन्वर्थक भी हैं और पद्म 
की गति के सूचक भी । पद्म शब्द ही भाषा की रागात्मक सत्ता 
का बोधक है। संस्कृत में तो गद्य-पद्य दोनों को ही काव्य कहा 
गया है। गद्य हो या पद्म यदि वाक्य में रस हो तो वही काव्य 
बन जाता है। इस से अधिक समीचीन, सार्थक तथा संक्षिप्त 
लक्षण काव्य का नहीं किया जा सकता। पाछ्य पुस्तकों में 
प्रस्तुत पद्मभाग में रुचि प्राप्ति के लिए छन्दोज्ञान सहायक 


होता हे । 
इतिहास ज्ञान--संस्कृत का इतिहास भी संस्क्रत में रुचि 
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तथा पाठ को रोचक बनाने में सहायक हो सकता है। 
देश के उस काल के इतिहास का परिचय भी, जब संस्कृत में 
डश्चकोटि के साहित्य की रचना हुईं थी, साहित्यिक पाठ को 
हृदयंगम कराने में सहायक होता है। कालिदास और उसके 
समय की परिस्थितियों का ज्ञान होने से उसके प्रन्थ भलीभांति 
समझ में आरूकते हैं। कवि अपने कल्पना के जग्त्‌ में 
विचरता हुआ भी सामयिक घटनाओं के प्रभाव से नितान्त 
अछूता नहीं रह सकता। इसीलिए “विक्रमादित्य के युग की 
उपज, कालिदास की शकुन्तला, महाभारत की शकुन्तला से 
भिन्न हे” इस में शतिहास के ज्ञान की कितनी अपेक्षा हे इसे 
पाठक जान सकते हैं। 


सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धामिक अवस्था का 
ज्ञान साहित्यज्ञान में वृद्धि करता है। यह भी स्मरण रहे 
कि साहित्य से ही इतिहास बनता है। बुद्धभगवान्‌ का 
इतिहास तत्कालीन साहित्य ही हो सकता है। इसे ही 
समन्वय (0०-०५४9०४००) कहा जासकता है । ऐतिहासिक- 
ज्ञान साहित्य के समभने में सहायक होता है। चाणक्य- 
नीति समभमने के लिए उसके काल का इतिहास जानना 
आवश्यक है। कपल, कणाद, गौतम, पतख्जलि, व्यास, 
वाल्मीकि, पाणिनि, मनु, विक्रमादित्य, कालिदास, गुप्त, 
यवन, शक, दृ्ष, आदि से परिचय ओर आत्मा, ब्रह्म, योग, 
कम, वर्शाश्रम, हवन, यज्ञ, मोक्ष, आवागमन, धमे-क्मे, 
संस्कार इत्यादि का ज्ञान परस्पर सम्बद्ध है। 

तिथियों, विशेष घटनाओं, उनके क्रम तथा कारण-' 
कार्य का ज्ञान इतिहास ओर साहित्य में समीपता उपस्थित 





बिन जज ली 
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करता है | कालभगवान्‌ का ज्ञान ब्ग्जज्ञान से कम नहीं 
'कालोषस्मि लोकक्षयक्षत्प्रशद्ध: लोकान्समाहतुमिह प्रद्ृत्तः-। भगवान्‌ 
स्वयं अपने-आप को कालस्वरूप कहते हैं। 


भाषा विज्ञान--राब्द का इतिह।स भाषा के पाठ में बड़ा 
रुचिकर होता है। निरुक्त और व्याकरण इकट्ठे ही रहते हैं। शब्दों 
की महिमा, उनका महत्त्व तथा जादू, उनका आश्वयकारी 
इतिहास ये सब वह काम करते हैं जो बड़ी-बड़ी पुस्तकें नहीं 
कर सकतीं। भारतीय, ईरानी और यूरोपीयन एक थे। इस तथ्य 
को पितृ, पेटर, फ़ादर, पिदर, पे, प्यो, पापा आदि शब्दों 
का इतिहास इतनी सुगमता से बता सकता है जितना कि 
ओर कोई साधन नदीं | संस्कृत मूल भाषा होने के कारण इस 
पक्त में अधिक गौरव ओर गये रखती है ओर जितना व्याकरण 
गवेषण इस भाषा में हुआ है उतना अन्य किसी भी भाषा 
में नहीं । भाषाविज्ञान का मूल स्त्रोत संस्कृत हीतो है। 
स्कूलों में कितनी गहनता तक यां कितना यह विषय पढ़ाया 
जा सकता है यह शिक्षक पर ही छोड़ा जाना चाहिए | अध्यापक 
को इससे जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों 
को स्वभावत: शब्दों की निरुक्ति, जनका अथ-विकास या 
परिवतेन तथा अन्य भाषाओं के साथ तत्सम्जन्धी शब 
तुलना इत्यादि विषयों में रुचि होती है। भाषा, साहित्य 
तथा संस्कृति का ज्ञान भाषाविज्ञान के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखते हैं । स्कूलों में भाषा-विज्ञान के तत्त्वों 
की ओर संकेत मात्र ही पयाप्त है क्‍योंकि हमारा उद्देश्य 
संस्कृत-शिक्षा है न कि भाषाविज्ञान | ओर यह भी बात नहीं 
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कि भाषाविज्ञान की शिक्षा के विना संस्कृत आ ही नहीं 
सकती । तुलनात्मक शब्दज्ञान की अपेज्ञा एक शब्द की व्युत्पत्ति 
जानना अधिक लाभकारी है। “व्युत्पन्न' कहते ही उसको हैं. जो 
भाषा पर अधिकार रखता हो। 


फीष ओर पुस्तकालय----अमरकोष या शब्द-सूची जो 
पाठ्य पुस्तक के साथ दी हुईं हो बह भी लाभदायक होती है 
ओर पाठ नविधि में सहकारी बनती द्वै । स्कूल के पुस्तकालय के 
संस्कृत विभाग में कौन सी पुस्तकें हों? अध्यापकों ओर 
अध्येताओं के स्वाध्याय के लिए व्याकरण, कोष, इतिहास-पुराण, 
काव्य-नाटक, कथा-साहित्य, नीति संग्रह, सुभाषित-अ्रन्थ 
इत्यादि पुस्तकालय में अवश्य होने चाहिएँ । 





मानचित्र--मानचित्र भी अध्ययनाध्यापन में सहायक 
हो सकते हैं। बेदिककाल का भारत अथवा प्राचीन भारत, 
वाल्मीकि का भारत, व्यासका भारत, पाणिनि का भारत, 
बुद्धभगवान्‌ का भारत, अशोक का भारत, गुप्रवंश का भारत, 
राजपूर्तों का भारत, राणाग्रताप का भारत, गांधी का भारत 
संस्कृत भाषा और ज्ञाहित्य की संस्कृति को समभने में अत्य त 


उपयोगी सिद्ध हो सकते हें । 


चित्र---सम्बन्धित स्थानों, मूर्तियों, कलामबनों तथा 
ऐतिहासक-स्थलों के चित्र भी शिक्षण में सदायक होते हैं। 
दण्डकारण्य, कुरुक्षेत्र, सारनाथ, तक्षशिला, नालन्दा, गान्धार 


कला, बोधिसत्त्व का चित्र संस्कृताध्ययन में रुचिकर प्रमाणित 
हो सकते हें 
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अध्यापक --किसी भी पाठ्य-विषय के विवरण में तीन 
बातों का ध्यान रखना पड़ता हे--विद्यार्थी, अध्यापक, तथा 
विधि । किसे पढ़ाना है ? किसने पढ़ाना है? क्या पढ़ाना है 
ओर केसे पढ़ाना है? विधि तथा पाठ्य क्रम के सम्बन्ध में कुछ 
एक बातें कही जा चुकी हैं । अब अध्यापक के विषय में कुछ 
विचार करना है। अध्यापक के व्यक्तिगत स्वाभाविक गुण तो 
होते ही हैं | पर प्रशित्षण और अनुशासन से भी अध्यापक 
गुणप्राहक बन. सकते हें--ऐसा शिक्षाचार्या का सिद्धान्त है । 
यदि किसी व्यक्ति में प्रकृति से ही पढ़ाने की प्रवृत्ति, सदाचरण- 
शीलता तथा महानुभावता हो तो कहना ही क्या, पर अनुशासन 
या प्रशिक्षण से सोने में सुगन्ध वाली बात चरिताथ होती है। 
प्रशिक्षण से अधिक लाभ होता है। संस्क्रत-शिक्षक की तैयारी 
में कौनसी बातें आनी चाहिएँ ? अध्यापक के कतेंव्यों का ज्ञान 
संस्क्ृतशिक्षक के लिए इतना ही आवश्यक है जितना संस्कृत का 
जानना । केवल संस्कृत का जानना पयाप्त नहीं। विशेषज्ञता के 
साथ-साथ अध्यापन-कुशलता भी आजाए तो जाति की बड़ी 
अमूल्य सेवा हो सकती है । 


पंजाब ओर संस्कृत-अध्यापक--हमारे प्रान्त में अध्ययन- 
अध्यापन काय प्राचीन काल से उन लोगों के हाथ में रहा है 
जिनकी यह पेतृक परम्परा बन गई थी । संस्कृत के साध्यम 
द्वारा आदिकाल से लेकर मध्ययुग तक यह विधान चलता 
रहा। ये विशेषज्ञ शास्त्री पदबी से विंभूषित होते हैं। भाषा 
के ममंज्ञ, संस्कृत की संस्क्रृत और उसके संस्कारों से सम्पन्न 
ये विद्वान्‌ हमें सदा सुलभ हैं । संस्क्रत पढ़ाने के लिए 
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इनसे अधिक योग्य व्यक्ति मिलना कठिन है। हमारे पश्चाब 
में तो सौभाग्यवश हमारी लाहौर की यूनिवर्सिटी की नींव भी 
प्राच्य-शिक्षा पर डाली गयी थी, इसलिए हमारे स्कूलों और 
कालिजों के लिए यह विशेषज्ञवर्ग स्वत: ही तेयार मिलता है। 
संस्कृत-भाषा का गहरा ज्ञान इन्हें होता हे। ये व्याकरण के 
परिडत और शास्त्रों के वेत्ता होते हैं। भारतीय संस्क्ृति ओर 
रहन सहन के परिपालक होने के कारण ये आदरणीय होते हैं । 
ये बे लोग हैं जिन के अथक परिश्रम, विद्याप्रेम, शाख्र की लगन 
धामिक-बुद्धि तथा विचारों की कट्टरता द्वारा ही संसक्रत सभ्यता 
बच सकी है। इन्हीं विद्वानों की सहायता से आधुनिक रिसचे 
ओर गवेषणा के कार्य हो सके हैं। इन आशुतोष माननीय ममंज्ञों ने 
संस्कृतसाहित्य को आड़े दिनों बचाये रखा। गरीबी की ज़िन्दगी 
बित। कर, दुनिया के लालच को ठुकरा कर, संस्कृत को जीवित 
रखना इनका ही लक्ष्य था। “ब्ाह्यणन निष्कारणो धरम: षडझ्ो 
वेदोषध्पेयो ज्ञेयश्व” इस रूढि के उपासक ये त्यागी, साहित्यसे वी 
पीढ़ियों जाति की शिक्षा का काम अपने हाथों में लिये 
रहे। इम्हीं लोगों के वंशधर आज संकृताध्यापन का कार्य देश 
में कर रहे हैं। ऐसी सम्पत्ति को खो देना हमारी शिक्षापद्धति 
के लिए महान अलिथेकारी होगा। इनके स्थान पर असंस्कृत, 
अधकररे ग्रेजुएट, जिन्होंने संरकृत एक वेकल्पिक विषय के रूप 
में कालिजों में पढ़ी है और वह भो इसलिए कि कोई और विषय 
ले नहीं सकते थे, संस्कृत पढ़ाने के लिए नियुक्त करना अधःपतन 
की पराकाष्ठ होगी । संसार तो विशेषज्ञों की खोज में दे ओर 
हमें वे मिलते भी हैं पर हम उन्हें अपनाने में हिचकचाते हैं। 
एक बी. ए. बी. टी. जिस ने संस्कृत विकल्परूप से पढ़ी दे 
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कभी भी उतना योग्य और सफल संस्कृताध्यापक नहीं हो सकता 
जितना कि एक शास्त्रज्ञ शास्त्री, जिस ने अपने विषय का 
अध्ययन अनन्य आराधना, भक्ति, श्रद्धा, ओर प्रेम से किया 
हुआ है। क्या यह भारी भूल न होगी कि हम अंग्रेज़ी का ऐसा 
अध्यापक नियुक्त करदें जिस ने अंग्रेज़ी वेकल्पिक रूप में 
पढ़ी हो । 

शास्त्री ओर बी, ए, की तुलना--कई लोग कहते हैं 
कि शास्त्री लोग अध्ययन में थोड़ा समय लगाते हैं। इसलिए 
एक बी. ए. की अपेक्षा इनकी योग्यता कम होनी चाहिए। 
इसलिए इनका वेतन भी तदनुरूप होना चाहिए। यह युक्ति 
असंगत है। एक अपनी भाषा को सीखता दै, अपने माध्यम द्वारा । 
इसलिए थोड़ा समय लगता है, दूसरा विदेशी भाषा _को 
सीखता है | वह अन्य विषय भी विदेशी माध्यम द्वारा पढ़ता 
है। उसका अधिक समय लगना कोई बड़ी बात नहीं। अब 
बात रही योग्यता की इस पर भी विचार होना चाहिए । अग्नेजी 
८ढ़ाने वाला स्कूल में विशेषज्ञ के रूप में काम करता है पर 
उसका अधिकार--अंग्रेजी पर इतना नहीं हो सकता जितना 
कि संरत पढ़ाने ब/ले का संस्कृत पर। यह बात दृष्टिगोचर 
रखनी चाहिए कि एक ने देशी भाषा को देशी पद्धति से पढ़ा 
है दूसरे ने विदेशी भाषा को विदेशी रीति से। राजभाषा 
होने के कारण अग्रजी को चाहे कितनी भी महत्ता क्‍यों न दी 
जाय थोड़ी है, पर भाषा होने के नाते संस्क्रत जैसी भाषा का 
मिलना संसार में कठिन है। इसके परम्परागत निष्णात 
परिडतों का मिलना बड़ा ही सौभाग्य है। इसमें कोई अति- 
शयोक्ति या पक्तपात नहीं | भाषाविज्ञ इसकी मुक्तकंठ से प्रशंसा 
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कर चुके हैं कि संस्कृत की सी लचक, प्रवाह, सारगर्भता, 
संश्लिष्टता, उदारता, सुकुमारता, मधुरता, ओजरस्विता, अन्य 
भाषाओं में कम्न ही मिलेगी। सरलता या सुगमता सापेक्ष 
विषय हैं । एक विदेशी भाषा को राजप्रलोभन और पद-लालसा 
से भारत भले ही सीख सकता है पर संस्कृत जेसे अनमोल 
रत्न को ठुकरादे और उसके अध्यापकों को घृणा की दृष्टि से 
देखे यह बात शोचनीय है। संस्क्रत के विना भारतीयता की कोई 
सत्ता नहीं । भारत की जातीयता या संस्क्रति को उन्नति संस्कृत 
शास्त्रों के अध्ययन-अध्यापन के विना कभी नहीं हो सकती । 
अतः संस्कृत के विशेषज्ञ अध्यापकों की सेवा से अपने 
बालकों को वशज्नित रखना अत्यन्त हानिकारक सिद्ध होगा। 


शास्त्री ओर शिक्षण-विधि---इस बात का ध्यान रखना 
होगा कि शास्त्री लोग शिक्षण-विधि से कुछ परिचय 
अवश्य रखते हां। जिनके वंश में परम्परागत शिक्षण-विधि 
का काय होता आ रहा हो उन्हें प्रशिक्षण (77७४४४०४) की 
आवश्यकता नहीं होती। अध्यापन में उनकी नेसर्गिकी प्रवृत्ति 
होती है और अपने काम में उन्हें स्वभावत: सिद्धि प्राप्त होती 
है । रही बात अन्यब्विषयों के अध्यापकों के साथ तुलना की | 
वे भी तो एक एक विषय ही पढ़ाते हैं। यदि संस्कृत वाला भी 
एक विषय पढ़ाये तो क्‍या हानि है! संस्कृताध्यापक की 
उपादेयता और उपयोगिता तब और भी बढ़ जाती है जब हम 
देखते हैं कि वह हिन्दी की शिक्षा भी देसकता है । इतिहास और 
संस्कृति पर पाठ पढ़ा सकता है । स्कूल-प्रबन्ध, श्रेणी पर अनुशासन, 
मअनोवेज्ञानिक शिक्षासाधन, शिक्षा उपाय तथा आधुनिक 
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सांसारिक व्यवहार से उसे कुछ परिचय हो या उसे विशेषरूप 
से इनसे परिचित कराया जाय तो वह अपने आप को अधिक 
योग्य प्रमाणित कर सकता है । विषय की विशेषज्ञता विधि- 
विधान के सम्बन्ध में सब कुछ बता देती है । विशेष विधि का 


का ज्ञान शिक्ञाक्रम को सुगम तथा सरल कर देता है । 


अन्य विषयों का ज्ञान--एक शास्त्री बारह वर्ष निरन्तर 
संस्क्रत का अध्ययन करता है; भाषा के ढाँचे से पूर्ण परिचित होता 
है; व्याकरण के रहस्य को अच्छी तरह समभता है; साहित्य में 
पूर्णतया ग्रविष्ट होता है । भाषा, भाव और साहित्य पर 
अधिकार रखता है । परन्तु इसके साथ २ इतिहास ओर संस्कृति 
से परिचय रखना आवश्यक है । शिलालेख, पुरातत्त्व-खोज 
विविध लिपिज्ञान, पुस्तकों की हस्तलिखित श्रतियों से संस्करण 
विधि, ऐतिहासिक व्याकरण, तुलनात्मक भाषा- विज्ञान के 
सिद्धान्तों का ज्ञान ऐसे अध्यापक के लिए अनिवाय हैं। संस्क्ृत- 
अध्यापक संस्कृत और साहित्य का प्रखर विद्वान, दशनशाख्र, 
नीतिशाख्र,धर्मशासत्र, मनोविज्ञान, शिक्षा-विधि,भारत की भाषाओं, 
हो सके तो देशान्तर की भाषाओं का भी ज्ञाता होना चाहिए। 
तात्पय यह कि संस्क्रत।ध्यापक के लिये संस्कृत ओर संस्कृति 
का पूर्णो ज्ञात होना आवश्यक है। हमारे अ.धुनिक संस्कृत- 
अध्यापकों में जो त्रुटि है वह है. स्वाध्याय की उपेक्षा । उनको 
चाहिए कि अध्यापन काये करते हुए अध्यापन-सम्बन्धी ज्ञान 
को भी बढ़ाते जायँ । मनोविज्ञान का विशेष अध्ययन करना 
चाहिए | संस्कृत के अध्यापक प्राय: प्राईबेट” पढ़े होते हें। 
आधनिक कालिज में अध्ययन न करने पर भी अपनी प्रतिभा को 
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सुसज्जित, परिमाजित और उपस्थित रखते हैं। यह उनकी बुद्धि 
की विलक्षणता, संयम, सरल जीवन ओर उच्च विचारों का परि- 
णास नहीं तो क्या है? पाख्यविषय पर पूर्ण अधिकार और 
तत्सम्बम्धी ज्ञान से परिचय एक दूखरे के सहायक होते हैं। 
विषय का पारंगत होना परमावश्यक है पर उन्हें इतना उत्साह- 
शील, उद्यमी और शास्त्र-प्रेमी होना चाहिए कि अध्यापक- 
वृत्ति के साथ-साथ अपने ज्ञान की वृद्धि भी करते रहें। संस्कृत- 
भाषा, प्राचीन इतिहास, भूगोल, दर्शन, साहित्येतिहास, पुस्तक- 
पाठान्तर व्यवस्था, कोष, व्याकरण ये विषय संस्कृत अध्यापक 
को आने चाहिएँ । अनुसन्धान, पुरातत्त्वान्वेषण, संस्कृतेतर 
भाषा का ज्ञान भी अभीष्ट हे और अंग्रेज़ी ही अभीष्ट रहेगी 
क्योंकि भारती य-यूरोपीय भाषाओं में अग्रेज़ी आधुनिक मुरू 
भाषाओं में से हे | संस्कृत अंग्रेजी का मेल सनातन और नवीन 
का मेल है “पुराणमित्येव न सांधु सर्व न चापि काव्य नवभित्थवद्य 
इस बात को कभी नहीं भुलाना चाहिए। दोनों के सन्तुलनन.त्मक 
ज्ञान से अध्यापक की योग्यता में वृद्धि होगी, अंग्रेज़ी में आधु- 
निक विज्ञान की प्रेरणा दे; संस्कृत में आत्मा की पुकार है; इनके 
संयोग से परम कल्याण की संभावना है । 


संरक्षत अध्यापक की ट्रेनिन्ञ में सिद्धान्त, उनका क्रियात्मक 
अभ्यास ओर शिक्षाविधि में मनोवेज्ञानिक अनुभवों का 
प्रयोग सिखाया जाना चाहिए। शिक्षाविधि में केवल संकेतमात्र 
सूचनाएँ दी जाती हैं। प्रत्येक अध्यापक अपनी विधि को 
आप निकालता दै। छात्रों की आवश्यकता पर विधि का निर्माण 
कयाजाता है। विधि मशीन की तरह कास नहीं कर सकती। 
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परिस्थिति के अनुसार अपने आपको अनुकूल करना अध्यापन- 
वृत्ति का अंग है । विद्यार्थी के साथ समानानुभूति उत्पन्न करके 
ही उसे उच्च ज्ञान की ओर आकर्षित करना होता दहै। शि 


वह कला है जिसमें पृणेतम ज्ञान, उत्क्र कुशलता और उत्तम 
निर्णय की आवश्यकता है। 


पाँचवाँ अध्याय 
विशिष्ट पाठ्य-विधि पर संकेत 


अ्रध्यापक-रोल नम्बर-- 


पाठ--संस्कृत (व्य|करण) विषय--भ्व।दि गण के 
धातुओं के लट में रूप। 
कक्ता--सातवीं समय--४० मिनट 


उद्देय---१--विदित से अविदित तथा सरल से कठिन, 
व्याकरण-शिक्षण के इन दो मुख्य नियसों के आधार पर 
भ्वादिगण के हिन्दी शब्दों से मिलते-जुलते धातुओं 
, का लट में उच्चारण तथा उनक़ा अथे ज्ञान-पूवक उपयोग । 
२->लट के सभी पुरुषों तथा बचनों में श्रयुक्त होने 

वाले प्रत्ययों का ज्ञान । 


पूवज्ञान-परी क्षण--ात्र हिन्दी तथा अंग्रेज़ी का ज्ञान रखते हैं। 
दोनों भाषज्मों में वाक्‍्य-रचना का उन्हें अभ्यास दे। 
काल, पुरुष, वचन के लक्षण से सुपरिचित हैं। अतः 
उनके पूबज्ञान का अधोनिर्दिष्ट प्रश्नों द्वारा परीक्षण 
कर नवीन पाठ में प्रवेश होगा | 
१--हिन्दी में काल कितने हैं ? कौन २ से हैं ? 
२--पुरुष कितने हैं ? कौन २ से हैं ! 
३--बचन कितने हैं ? कौन २ से हैं? 
४--चलना धातु के वर्तमान काल के सभी पुरुषों और 
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बचनों में रूप बतलाओ। उत्तर--वह चलता है, वे 
चलते हैं, आदि । 


उददश्य-कथन---छात्रों के उत्तर के आधार पर अध्यापक बतला 
देगा कि आज हम तुम्हें संस्कृत में वतेमान काल के 
सभी पुरुषों के सभी वचनों में रूप बतलायेंगे। 
संस्क्रत में भी तीन काल हैं, तं,न पुरुष हैं, परन्तु वचन 
हिन्दी की तरह दो नहीं, तीन हें। 


पाठ-प्रवेश--छात्र हिन्दी में पठन, भ्रमण, चलन, पतन, दहन, 
आदि शब्दों के अर्थ जानते हैं। हिन्दी के पढ़ना, चलना, 
आदि धातु संस्कृत के पठ आदि धातुओं से मिलते जुलते 
हैं। अतः उनके इस पूरे ज्ञान के आधार पर शिक्षक 
भ्वादि गण के वर्तमान काल ( लट ) में रूप बतलायेगा। 


वस्तु-- शिक्षण-विधि कृष्णफलक- 
क्‍ शिक्षक छात्रों से पढ़ना | सार--- 

हिन्दी मे पढ़ना धातु के कतेमान काल में पु पट ० 

धातु के वर्तमान लिखने को कहेगा। छात्र ्प | 

काल में रूप । बोड पर लिख देंगे। #/ंण, 6 हि, ? 

प्रश्नोत्तर-- ट 

शिक्षक-इन रूपों में मूल | ०, 2 

हा “| “[ए८ “शक 

घातु क्या ० ०7? &? 

छात्र--पढ़ । छः के 
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* ये संक्षेप क्रम से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष, के 
दयोतक हें । 


११२ 


बरतु--- 


संस्कृत में लट 
के प्रत्यय । 


तीर ला 


संस्कृ त-शिक्षाविधि 





शिक्षण॑-विधि 


शिक्षुक- शेष क्या है ? पढ़ 


से आझागे कया लगा 
हुआ है ! 


छात्र--ता तथा ते। ये दोनों 
प्रत्यय हैं । 

अब शिक्षक बतला देगा 
कि जिस तरह हिन्दी में बते- 
मान काल के रूप बताने के 
लिए पढ़ के साथ हम “त/! 
ते! प्रत्यय लगाते हैं इसी 
तरह संस्कृत में भी ति, तः 
आदि ग्रत्यय लगते हैं। 
संस्कृत में पढ़ के स्थान पर 
'पठ! दै । प्रत्ययः लिखे 
जारहे हें । 

बोडे पर लिखे हुए प्रत्ययों 
(ति, तः, अन्ति) आदि को 
शिक्षक दो तीन छात्रों से 
पढ़वा कर यहाँ यह बतला 
देगा कि हिन्दी तथा 
अंग्रेज्ी के धातुओं से 
संस्कृत के धातुओं में यह 
विशेषता है कि संस्कृत के 
धातु दस गयणों ( वर्गों ) 
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कृष्णफलक 
सार-- 


प्र.पु. ति,त:,भ्रन्ति 
म. प्‌. सि,थ:, थ 
उ.पु.मि, वः, म; 
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पस्तु--- 


शिक्षणविधि 


में विभक्त हैं । प्रत्येक गण 
का अपना विशेष चिह्न 
दहै। प्रथम गण को भ्वादिगण 
कहते हैं। उसका चिह्न अ! 
है, जो धातु ओर ति, तः 
आदि प्रत्ययों के मध्य में 
लगता दै | इसे विकरण 
कहते हैं । पठ का रूप 
पठ+ञअ से पठ बन जाएगा। 


अध्यापक हिन्दी की 
तरह पठ्‌ की वर्तेमान काल 
में रूप रचना करने को 
कहेगा। छात्र प्रत्यय लगाकर 
बोडे पर इस प्रकार लिखदेंगे। 
शिक्षक अभ्यासार्थे छात्रों 
से पठति आदि का अर्थ 
पूछेगा । यथा-- 

पठत:, पठामि, पठाव:, 
आदि का क्या अथे दे ! 


कई छात्रों से प्रत्यय तथा 
प्रत्यय सहित रूपों का अर्थ 
पूछ कर श्रम्‌ के रूप लिखने 
का आदेश करेगा। 


कुष्णुफलक सार 


पद. 


प्र, पु. पठति, पठतः, पठन्ति । 


मं, पु. पठसि, पठथः, पठथ । 
उ, पु, पठामि, पठावः, पठामः । 


११४ . 'संस्कृत-शिक्षाविधि | अध्याय -* ] 


बी टी .१«ध ली * “कह चहल: 


बसु... शिक्षावेधि. कंष्णफलक सार 


अ्रम्‌ के रूप प्फिः।ः 


अमथ 
',अ्रमाम:ः 


ए' 


| डर 
के 


अमति, भ्रमतः, अमन 
मसि, भ्रमथ:, 


अमामि, अ्रमा 


फ 
छा) ७? ४? 

पठित-परीक्षण तथा पुनराव्ृत्ति 6 # ४ 

१. भ्वादि गण में धातु तथा प्रत्यय के मध्य में क्या चिह्न 

लगता 

२. प्रथम पुरुष में धातु से कोन २ से चिह्न लगते हैं ! 

३. उत्तम पुरुष के कौन २ से प्रत्यय 

४. वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहते हैं ? 


गृह-काय 
व॒द्‌ तथा पत्‌ धातु के अथंसहित रूप लिखकर लानेको कहा जाएगा। 





गा 
अध्यापक-रोलनम्बर---- 
पाठ--संस्कृत ( व्याकरण ) विषय--भ्वादिगण के 
धातुओं का लड में उच्चारण 
कक्ता--सातवीं समय ४० मिनट 


उद्रय-(-.ज्क् के सभी पुरुषों तथा बचनों में भ्वादि 
गण के धातुओं के रूप बतलाना। 
२--भूत काल के हिन्दी-क्रियापदों का संस्कृत में तथा 
संस्कृत-क्रियापदों का हिन्दी में अनुवाद द्वारा अभ्यास | 


अध्याय * ]. विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत ११२ 


हा 


की जी जी 5िाफिज अजीज कटी टी नीला 


पृवबोध-परीक्षण तथा नवीन पाठ से सम्बन्ध 
छात्र संस्कत में वतमान काल (लट ) के रूप बनाना तथा 
इनका उपयोग जानते हैं। अतः उस का परीक्षण कर उनके इसी 
नके आधार पर नवीन पाठ में प्रवेश होगा । 
१--लट प्रथम पुरुष में पत्‌” के रूप बतलाओ । 
२--लट मध्यम पुरुष के कोन से प्रत्यय हैं ९ 
में श्रमण करता हूँ (ख्र) तुम दो गिरते हो (ग) 
. हम सब पढ़ते हैं, इन का संस्कृत में अनुवाद करो। 
उदश्य-कथन-शिक्षक उपरिनिर्दिष्ट प्रश्नों द्वारा छात्रों के पूव ज्ञान 
का परीक्षण कर उन्हें बतला देगा कि वतमान काल के 
प्रत्यय तथा उसके रूपों का अभ्यास तो तुम कर चुके हो 
आज हम भूत काल के अथात्‌ लडः के सभी पुरुषों तथा 
बचनों में रूप बनाने की रीति बतलायेंगे । 


नवीन पाठ प्रवेश। 


वस्तु शिक्षण-विधि कृष्ण फलक सार 
शिक्षक छात्रों से हिन्दी 
पढ़ धातु के भूतकाल के और 
संस्कत में पठ धातु के वते- 
मान काल के रूप लिखने को 
कहेगा। छात्र हिन्दी में उसने 
पढ़ा, उन्होंने पढ़ा, संस्कृत 
में पठति, पठत:ः, पठन्ति 
आदि रूप लिखदेंगे । 
अध्यापक बतलायेगा कि 
जैसे हिन्दी में पढ़ से आ! 
प्रयय लगा कर भूतकाल 








११३६ संस्कृत-शिक्षाविधि [ अध्याय २ ] 





वस्तु शिक्षण-विधि छुष्णफलक सार 


का रूप और संस्कृत में पट 
धातु से ति, तः आदि प्रत्यय 
लगाकर वतमान के रूप 
बनाये गये बैसे ही संस्कृत 
में धातु के अन्त में त्‌ , ताम्‌ , 

भूतकाललड| | शअ्रन्‌ आदि प्रत्ययों के 

के प्त्यय | लगाने पर भूतकाल (लडः)| [हू 
के क्रिया-पद्‌ बनेंगे। शिक्षक तप 
प्रत्ययों को बोडे पर लिख पर 
देगा और बतला देगा कि | ५ हे 
संस्कृत में भूतकाल (लडः) | ४ # कफ 
के रूपों की रचना करते 
समय धातु"के पहले “अ' 
लगता है ओर वर्तमानकाल 
(लट ) की तरह भ्वादि 
गण का बिकरण चिह्न 
अर! धातु ओर ग्रत्यय के 
मध्य में लगता है । 


कं 


पढ धातु के शिक्षक पद धातु के 
लड़ में ख्प | रूंप लड़ के तीनों पुरुषों में 
ह लिखने को क्रमशः एक-एक 
छात्र से कहेगा, छात्र लिख- 

देंगे। 


, अपठताम्‌ , अ्पठन्‌ 
, अपठाव, झपठ: म 


, अपतम्‌, अपठत 


९ 


ष्छ 


में, प्‌. अ्रपठः 


पु, 


प्र, प्‌. अपठत्‌ 


उ 


[ अध्याय * ]. विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत ११७ 


बिजली बी 555 55.55. 


वस्तु शिवशण-विधि ऋष्णफलक सार 


अभ्यासाथे 'पत्‌! “नम! के 
रूप भी छात्रों से सुनकर 
बो्डे पर लिखदिये जायेंगे । 
पत्‌, नम, के 
लट में रूप-- 





न्‌। 


पत्‌-- 


प्र, पु, अपतते, अपतताम्‌ $ 


मा पु, अ्रंपत: अपततम्‌ + अपतत | 
हे, पु. अपतम्‌, अपताव, अभ्रपताम । 


ताम, श्रनमन्‌ | 


ध्रं, पु; अनमत्‌ , 
मं; पु; अनम:, अश्रनमतम्‌ , अनमत | 
ऊ, पु. अनमम्‌ , अनमाव,अनमाम । 


भूतकाल लड़ 

की क्रियाओं के । शिक्षक छात्रों से हिन्दी में 
साथ कर्ता का | पट धातु के रूप भूत काल 
प्रयोग । के सभी पुरुषों में सुनेगा। 





तुलना 


संस्क्ृत-शिक्षा विधि [ अध्याय ] 
शिक्षण-विधि. क्ुृष्णफलक सार 
प्र, पु. बह या उसने पढ़ा 
वे पढ़ें या उन्होंने पढ़ा । 
मे. पु.तू या तूने पढ़ा, 
तुम पढ़े या तुमने पढ़ा । 
उ. पू. में या मैंने पढ़ा, हम 
पढ़े या हमने पढ़ा। 
इस प्रकार छात्र सुना देंगे, 
शिक्षक प्रश्न करेगा कि 
प्रथम पुरुष में बह, उसने ॥ 
आदि, मध्यम पुरुष में तू तूने बम 
आदि और उत्तम पुरुष में 0. 9, 
में,मेने आदि शब्द जो क्रिया जल 
७० हे छठ पा पा 
पदों के साथ लगे हुए है, हे ह75 
क्र ० # ए. 55 ँ 
क्या है ? छात्र उत्तर देंगे है 
ल्र 7 
कि ये तीनों पुरुषों में वचन पाए. #7 
के अनुसार कता है । प  ए॑ 
न 9. 
शिक्षक बतला देगा कि कह 
जेसे हिन्दी में प्र. पु हुँट॑रफ मि? ० 
बह, वे, आदि म. फू. तृ, ।॒ 
तुम आदि, 3. पु. में, हम 2 
6" (5 9 हे (स्दि 
आदि, कता है ओर | . छह हि 
अंग्रेज़ी में ।[], [ु०, एफ- | 7 7 ४ 
९५, ॥, ए0ए, 4. ।, फ8छ, | ७०७. ४० 
कता के लिए आते हैं बैसे ् 


[ अध्याय < ) विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत ११६ 


हू बिजर औिआण नली घड़ी न ऑण 55. ७४० बल २ अिज्टा) ० ही 000 0 0 0.-#/70/.ई' 


वस्तु शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 
ही संस्कृत में भी कता के 
कक पा च ४ 
लिए उपयोग में आने वाले सा 
शब्द हैं | पाता. पु 
णिए 
ि १० थु ्ि 
«पा न 
हा. 
क्र 
छा) 
[9 
४ 
8 
०. 55 पर 
/ र 
हल 
8 5. दिए 
पद धातु के | शिक्षक क्रमशः एक-एक | 7 5 ४ 
साथ कर्ता का | छात्र से पठ धातु के हि स्‍ 
॥ ७१ सेववफपरन- 
प्रयोग । साथ करता लगाकर भूतकाल | ० &. £ 
के रूप लिखने को कहेंगा। | हु ऐे 
कक + पी 
छात्र इस प्रकार लिखदेंगे। | #ि ि््ि 
पत कु नम ष् अप क्‌ रूपों के 2 छ, 


साथ कता लगवा कर | ७० ७० 
अभ्यास करवाया जायगा। | ४ # 


बोध-परीक्षा तथा पुनरावृत्ति 


१--मूतकाल उत्तम पुरुष के प्रत्यय कौन-कौन से हैं ? उनके 
साथ कौन से कर्द-बाचक पद लगेंगे ! 


१२० संस्कृत-शिक्षाविध्रि [ अध्याय * ] 


२--भूतकाल में धातु से पहले क्या लगाते हैं ? उदाहरण द्वारा 
स्पष्ट करो । क्‍ 
३--अधोलिखित पदों के साथ कतो लगाओ | 
अपतः, अपठन, अश्रमाम, अवदम्‌ । 


गृह-कार्ये 


वद्‌ के भूतकाल में कर्देसहित रूप लिख कर लाने को 
कहा जायगा । 





वा 
अध्यापक-रोल नम्बर---- 
पाठ--संस्कृत (व्याकरण) विषय--लोट की रूपरचना । 
कत्ता--सातवीं समय ४० मिनट | 


उद्देश्य---१---द्वादि गण के धातुओं के लोट ( आज्ञाबोधक 
क्रिया ) में रूप बतलाना । 
२--संस्कृत से हिन्दी तथा हिन्दी से संस्कृत 
में अनुवाद कर सकने योग्य बनाना । 

पूवबोध-परीक्षण तथा नवीन पाठ से सम्बन्ध 
छात्र हिन्दी तथा इंग्लिश में आज्ञा बोधक क्रियाओं के 
प्रयोग से सुपरिचित,हैं । उन के इसी पूर्बे ज्ञान के आधार पर 
नवीन पाठ में प्रवेश होगा | 


१. वह नाचे, वे नाचें। 
२. तू नाच, तुम नाचो। 
में नाच, हम नायें। 


शिक्षक बो्ड पर उपरिनिर्दिष्ट वाक्य लिखकर प्रश्न करेगा 
कि इन वाक्यों में प्रयुक्त नाचे, नाचें, नाच, नाचो, नावूँ, नाचें 
आदि क्रिया-पदों से क्‍या प्रकट होता हे ? 


[ अध्याय * ] विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत १२१ 


छात्र उत्तर देंगे कि इनसे आज्ञा प्रकट होती है। 
अन्य या प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुष नाचने की 
आज्ञा देते हैं। नाच धातु के रूपों का आज्ञा देने में 
तीनों पुरुषों में प्रयोग है। 


उदश्य-कथन--- शिक्षक बतला देगा कि जिस तरह 
हिन्दी में नाचना धातु के आज्ञा देने में रूप पढ़े हैं 
इसी तरह आज हम संस्कृत में दिवादि गण के 
कुड धातुओं के आज्ञाबोधक रूप बतत्नायेंगे । 
साथ ही यह बतलाना चाहिए कि जैसे भ्वादि 
गण का विकरण “अ” है बेसे ही दिवादि गण 
का विकरण “य'” है। इसलिये दिवादि गण के घातुओं 
के साथ “य” मध्य में लगेगा। 


बपरतु--- शिक्षा-विधि कृष्ण फलकसार 


शिक्षक छात्रों से पूछेगा 
कि ऊपर लिखे नाचे, नाचें, 
नाचूँ , नाचो आदि आज्ञा 
बोधक रूप नाच धातु 
से केसे बने ? छात्र कहेंगे 
कि प्रथम पुरुष में “ए” 
“हूँ,” मध्यम पुरुष के बहु- 
वचन में “ओ” ओर उत्तम 
पुरुष में ८६)? 5हूँ?? प्रत्यय 
लगाने से बने हैं। उन के 
इस ज्ञान के आधार पर 





१२२ संस्कृत-शिक्षाविध्रि [ अध्याय * ] 
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वसस्‍्तु--- शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 


शिक्षक वतला देगा कि जिस 

तरह “7” आदि भ्रत्यय 

लगाकर हिन्दी में रूप बनाये 

जाते हैं उसी तरह संस्कृत में 

भी प्रत्यय लगाने से आज्ञा* 

बोधक रूप बनाये जाते हैं। | 7: व्‌, ताम्‌ ,ग्रन्तु 
लोट के प्रत्यय | आज्ञा-बोधक रूप को लोट | + ” ५ ते 

ही किया कहरों हें। इस के उ.पु. आनि, आव, 


प्रत्यय ये हैं। दो तीन छात्रों से आराम 
न्न ५५४ (0 
दिव के रूप | लोटू के प्रत्यय सुनने चाहिएँ।.. हि है हक 
ट «१ ८2 


दिव-चमकना हिन्दी में छात्रां ने नृत्य, गज 
क्रीड़ा करता | दिव्य, मोह, तोष आदि ट ्ि - 
शब्द पढ़े होते हैं। अतः [, कह थे (७ 


शिक्षक दिव्‌ , चत्‌ , तुष , [4४ छ 


मुद्दू , पुष की रूप-रचना ही | 5 ॥ (5 

छात्रों से करवायेगा | ४ ४ 

शिक्षक लोट के प्रत्यय ए0. # ऐ 

है लगाकर दिव्‌ के रूप|। #& 8 ही 
चत्‌ के रूप | लिखने को कहेगा। यह भी [7 ४ 2 
चतत्नाचना | बता देगा कि इसमें धातु [# (हि, है 
तथा ग्रत्यय के मध्य में हा के हि 

थयः बिकरण लगेगा ओर | #£ हि टिक 


न दीघे कर ।ए 
हस्व 'इ! को दीधे 'ई! हो | ...७ “पक 
जायगी।. कई हक के प 


[ अ्रध्याय * ] विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत १२३ 
वस्तु- शिक्षा-विधि ऊष्णफलक सार 
शिक्षक अभ्यासाथ भिन्न- 
भिन्नछात्रों से नत्‌, मुह , 
तुप के रूप लिखने को 
| कहेगा । 
करतू-सहित शिक्षक दिवादि गण के | [छ ए 
प्रयोग--.. || धातुओं का लोट में अभ्यास | & ४ ४ 
करवाकर इनक्रे साथ कर्ता | 7 #« 
| लगाने को कह्ेगा । एक छात्र | के पट फ 
से प्रथम परुष के नृत्‌ के रूपों ्रि के 
के साथ कता लगवायेगा।| #८ «#€ # 
इसी प्रकार दूसरे ओर तीसरे ष #? तो. 
छात्र से क्रमशः: मध्यम | ६ .ट हि 
पुरुष और उत्तम पुरुष | .; कू ६ 
के रूपों के साथ कता का | ५७ ४७ ४ 
प्रयोग करवायेगा । कि ० 


परीक्षण, प्रयोग तथा पुनराबृत्ति 
१--तुप के मध्यम पुरुष में रूप वबतलाओ । 
२--लोट उत्तम पुरुष-के कोन से प्रत्यय हैं ? 
३--अधोनिर्दिष्ट के लिए लोट के रूप बतलाओ । 
(क) बहू प्रसन्न हो । 
(ख) तुम दो प्रसन्न हो | 
(ग) हम सब प्रसन्न हों | 
४--शुद्ध करो-- 
(क) त्व॑ नृत्यतु (ख) ते नृत्यताम्‌ (ग) बय॑ लृत्यथ | 


१२४ संस्क्ृत-शिक्षाविधि [ अ्रध्याय * ] 








गृह-काय 
अस (अस्य) फेंकना। द्वुहू ( द्रु्म ) शत्रुता करना। इन 
दो धातुओं के कर्द्सहित लोट के रूप लिख कर लाने को 
कहा जायगा। 





ए 
अध्यपक-ऐल नम्बर्‌---- 
पाठ--संस्कृत (व्याकरण) विषय--भ्वादि गण के 
धातुओं के लूट में रूप 
कक्षा--सातव समय ४० मिनट 


उददरय--१-पत्‌ , पठ , बद्‌ श्रम के लूट में रूप बतलाना । 
२.--ऐसे ही रूपों का संस्कृत तथा हिन्दी में अनुवाद 
द्वारा अभ्यास । 


पू्वबोध-परीक्षण तथा नवीन पाठ से सम्बन्ध 
छात्र हिन्दी में भविष्यत्‌ काल की क्रियाओं की रूप रचना 
जानते हैं। उनके इसी ज्ञान के आधार पर नवीन पाठ से 
सम्बन्ध जोड़ दिया जायगा । 


तुलना--१---वबह फ्डृता है, वह पढ़ेगा ' 

२.-तू पढ़ता है, तुम पढ़ोगे। 

३--मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ेंगे। 
शिक्षक उपरिनिर्दिष्ट वाक्‍्यों को कृष्णफलक पर लिख देगा, 
उन में अन्तर पूछेगा। प्रथम तीन वाक्यों का संस्कृत में 
अनुवाद करवायेगा। छात्र अन्तर बतला देंगे कि प्रथम 
तीन बाक्यों में पढ़ने की क्रिया वरतेमान काल में है। दूसरे 
वाक्यों में क्रिया आने वाले समय--भविष्यत्‌ की है । 


[ श्रध्याय * ] विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत १२९ 


उदश्य-फथनं---शिक्षक नवीन पाठ का उद्देश्य बतला देगा 


कि वतेमान काल (लट ) की क्रिया बनाने की रीति 
तो तुम जानते हो आज हम भविष्यत्‌ काल ( लट ) 
की क्रिया बनाने की विधि बतलायेंगे। 


वस्तु शिक्षा-विधि कृष्णफलक सार 


शिक्षक छात्रों को लट के 
प्रत्यय लिखने को कहेगा। - 


एः लव 

छात्र लिख देंगे। फूट 

न्‍ /न्श्रई 

बल आय शिक्षक बतला देगा हि ६ ह ४ 
कि त्ञट के प्रत्ययों से ंप कट हे 

पहले 'स्य' लगाने से लट ७५७ ७9 ७० 

के प्रत्यय बनजाते हैं। 'स्यः प्रा प्र 


लगाकर लृुट के प्रत्यय 
छात्रों से लिखवाये जायगे | 


शिक्षक दो तीन छात्रों से 


लूट के प्रत्यय पढ़वा का हे 
छा ि 

कर उन्हें बतलायेगा कि लट टट हः 
तो धातु ओर प्रत्यय के 2 षटि ्ि 
मध्य गण का चिह्न लगता हा 
पट र्पः 

॒टि 


है परन्तु लूट में गण का पे 
चिह्न नहीं लगेगा। कुछ ७०७ ०9 ४७० 
धातुओं के अन्त में “इ! कर क्र 
लगेगा । यथा--पठ+इह | 


११६ 
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संस्कृत-शिक्षा विधि 
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शिक्षा-विधि 
पठि+स्यति, पठि+ 
स्यत: आदि। “इ! के बाद 
आने बाला स, (ष? सें 
बदल जायगा | यथा--पठि+ 
स्यति से पठिष्यति बन 


जायगा । इसीप्रकार लहृद 


के अन्य रूप लिखने को 
शिक्षक छात्रों से कहेगा। 
छात्र पठ से इ लगाकर 
तथा स को ष में बदल 
कर शेष रूप लिखवदेंगे। 
शिक्षक भिन्न-भिन्न छात्रों 
से इसी प्रकार पत्‌, बद्‌ , 
श्रम, के लट में रूप 
अपनी अपनी कापियों में 
लिखने को कहेगा। लिखने 
के समय अध्यापक निरी 
क्षण करेगा। लेख-सम्बन्धी 
अशुद्धियों का छात्रों से ही 
संशोधन करव।येगा । 
शिक्षक लूट के रूपों का 
अभ्यास करवा कर इन के 
साथ कर्ता लगा कर लिखने 
का अभ्यास करवायेगा। 


[ अध्याय ५ 


कृष्षफ्लक सार 


पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति । 


पठिष्यसि, पठिष्यथ:, पठिष्यथ । 
पठिष्यामि, पठिष्याव:, पठिष्यामः । 


७9 फ0 ४70 


ञ 
सम, 
उठ 


पठिष्यति, तौ पठिष्यतः आदि । 


[ श्रध्याय ९]... विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत ६२७ 


पटित-परीक्षण 
१--लट के प्रत्ययों में कया लगाकर लट के प्रत्यय बनते 
२>लुट्‌ के प्रत्ययों से पूर्व पत्‌ , पठ ? अंद्‌, अम के 
क्‍या लगाया जाता है? ह 
३--? के अनन्तर 'स्‌? हो तो उस में क्या परिवतेन होता है! 
गृह-का्य 


शिक्षक हस , खाद, गम्‌ के लुट में रूप लिखने का आदेश 
देगा। 


हें ? 
साथ 


'सय०->क्राजाममावनामााभयमाहानानानकार फ़नमम साला नधककपवानमावाा भा शाम का बाल पााा का मर 





है 
अध्यापक-रोल नम्बर---- 
पाठ--संस्कृत (व्याकरण) विषय--सन्धि 
कक्षा--आंठवीं समय ४० मिनट 
उदृ्य---उदाहरणों द्वारा सन्धि-लक्षण छात्रों से ही 


करवाना । 


पूर्व-बोध-परीक्षण तथा नवीन ज्ञान से सम्बन्ध 
छात्र हिन्दी में प्रयुक्त सन्धि सहित या सन्धि रहित दोनों 
प्रकार के शब्दों के अर्थ से परिचित हैं अतः उनके इस ज्ञान 
के आधार पर नवीन पाठ से सम्बन्ध स्थापित कर दिया जायग। 
(क) देव+आलय+>देवालय ' 
(ख) विद्या + आलय -- विद्यालय । 
(ग) भोजन -+- आलय २ भोजनालय । 
(घ) प्रधान-+ अध्यापक +२ प्रधानाध्यापक । 
शिक्षक उपरिलिखित सन्धिरहित तथा स न्धिसहित 
शब्दों को कृष्णफलक पर लिखकर छात्रों से प्रश्न करेगा-- 


१२८ संसक्ृत-शिक्षाविधि [ अध्याय ५ ]' 


“5502. + 











खनन 5. कलर... 


१--देव, आलय तथा देवालय का, 

२--विद्या, आलय तथा विद्यालय का, 

३--भोजन, आलय तथा भोजनालय का, 

४--प्रधान, अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक का क्‍या 
अर्थ है ? छात्रों द्वारा अथ बतला देने पर शिक्षक 
फिर प्रश्न करेगा--- 

१-देव -+आलय तथा देवालय में, 

४२--विद्या + आलय तथा विद्यालय में, 

३--भोजन--आलय तथा भोजनालय में, 

४--प्रधान-+- अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक में क्‍या 
अन्तर दे ? 

४--देव शब्द के अन्त में क्‍या है? आलय के आदि 
में क्या है ? देवालय में क्या परिवर्तन हुआ ? ऐसे 
प्रश्नों द्वारा छात्रों को अभ्यास करवायेगा कि देव 
के अन्त में व के साथ 'अ' हे ओर आलय के आरम्भ 
में 'आ' दे । देवालय में “अ' तथा “आ? के मिलने 
से आ? बना हुआ हे । 


उद्देश्य-कथन---इस प्रकार जब छात्र सन्धिरहित तथा सन्धि- 
सहित पदों की व्याख्या करदें तब अध्यापक नवीन 
पाठ से सम्बन्ध स्थापित करेगा कि आज हम ऐसा 
पाठ पढ़ायेंगे जिसमें यह बतलाया जायगा कि अ+- 
अयाआ तथा आ+अ या आ के मेल से जो एक 
आ[! बन जाता है, ऐसे परिवतेन को क्‍या 
कहते हैं ? 


[ अध्याय ९]... विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत १२६ 


जी धर 5धय ली टी ली ४ 


वरतु--- शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 


सन्धिलक्षण | शिक्षक कृष्णफलक के दो 
क-शिव+आलयः: | भाग करलेगा । एक भाग 
>दिवालय:। | में दात्रों को लिखाने के 
खझू-पैत्य+श्ररिः: । लिए लक्षण तथा उदाहरण 
ऋदेत्यारि:। | लिखेगा, दूसरे में लक्षण 
ग-दया+आनन्दः | का समन्वय उदाहरणों 
॑दयानन्द: । | में करके दिखायेगा । 
अथात्‌ प्रक्रिया को विस्तार 


से लिखेगा। 





कू--शिव+आलय : -- शिवा- 
लय: । 


ख--दैत्य+अरि: - देत्यारि:। 


ग--दया | आनन्द: - द या- 
नन्द: | 


शिक्षक क्रमशः छात्रों से 
पूछेगा कि ऊपर के तीनों 
उदाहरणों में शिव आदि 
शब्दों के अन्त में, आलय 
आदि शब्दों के आदि में 
कौन से अक्षर हैं ओर शिवा- 
लय आदि शब्दों में क्‍या 
परिवतेन देख रहेह्ो ! 


१३० 


पसतु-- 


संस्कृत-शिक्षाविधि 


[ अध्याय * ) 


शिक्षण-विधि कृष्णफलक सर 


छात्र कहेंगे इन तीनाँ उदा- 
हरणों में ऋ्रशः अन्त में 
अ, अ, आ हैं और दूसर 
शब्दों के आदि में आ, अ, 
आ हैं। अन्त और आदि 
के अ+आ, अ+अ ओर 
आ+आ। के मंल से आ' 
बना हुआ दिखाई दता हैं | 


उक्त उदाहरणां की ओर 
फिर ध्यान दिलाता हुआ 
अध्यापक पूछेगा-- 


(शिव के अ' तथा 
आलय के 'आ! कं मध्य में 
क्या कोई बण है? इसी 
प्रकार शष उदाहरणां में भी 
प्रश्न होगा । 

छात्र--मध्य में कोई बर्णो 
नहीं हैं। सब उदाहरंणों 
में दोनों बे निरन्तर समीप 
हैं। दोनों के मेल से एक 
आ बना हुआ है। 


शिक्षक बतला देगा 
कि निरन्तर समीप आने 


सन्पि-लक्षण- 
वर्णों के गअत्य- 
न्‍न्त (निरन्तर) 
सभीप होने पर 
ध्वनि में विकार 
होकर जो रूप 
बनता हैँ, उसे 
सन्धि कहते ह 


[अध्याय * | विशिष्ट पाठ्यविधि पर संकेत १३१ 
वस्तु-- शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 
पर अक्षरों में इस प्रकार | यथा--शिव-; 


जो विकार होता हैं उसे 
सन्धि कहते हैँ | शिक्षक 
छात्रां से पूछता हुआ कृष्ण- 
फलक पर सन्धि का लक्षण 
लिखदेगा । 


पठित-परीक्षण तथा पुनराष्ृत्ति 


क्र 


जिसे नर 
५४--सन्धि किस कहते है ! 
२--सन्धि कब्र होती हैं? 


ग्रालयः मे शिवा- 
लय: | दत्य+ग्रारि: 
मे दंत्यारि: ॥ 
दया+प्रानन्द: में 
दयानन्द: । 


३--क्या दो वर्णा के मध्य में किसी अन्य वश के आने 


पर भी सन्धि है! सकती है ! 
४---सन्धि में क्या परिवतन होता है ? 


गृह-कार्य 


१--सन्धि का लक्षण उदाहरण सहित लिखकर लाने का 


कहा जायगा । 


२--धमर्म+अथेः, पाप+आत्मा, अकह्या+आनन्दः । इनमें सन्धि 
कर के लिख कर लाने को कह्दा जायगा । 





१३२ संस्कृत-शिक्षाविधि [ भ्रध्याय * ] 
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पता 
अध्यापक-रोल नम्बर------ 
पाठ--संस्कृत (व्याकरण) विषय--सन्धि के भेद 
कत्ता--आठवीं समय ४० मिनट 


उदृश्य---उदाहरणों द्वारा छात्रों को सन्धियों में पररपर अन्तर 
का ज्ञान कराते हुए सन्धि के भेद बतला कर उनके 
लक्षणों का ज्ञान करवाना । 


पृवबोध-परोक्षण तथा नवीन पाठ से सम्बन्ध 
छात्रों ने हिन्दी में ऐसे सन्धिरहिंध या सन्धिसहित पद 
पढ़े होते है और उनके अर्थ का ज्ञान भी रखते हैं. जिनमें स्वर, 
व्यंजन ओर विसगों को विकार या-परिवतंन हुआ होता है। 
अतः इस ज्ञान के आधार पर छात्रों का नवीन पाठ में अवेश 
होगा । 
क--दया+आनन्द:-दयानन्द:, नर+इन्द्र:-नरोेन्द्र: । 
ख--जगत्‌+इश:जजगदी श:, जगत्‌+नाथ:-जगन्नाथ: । 
ग--मनः:+हर:>मनोहरः, नि:+फल:-निष्फल: | 
शिक्षक ऊपर के»उदाहरणों को कृष्णफलक पर लिख कर 
प्रश्न करेगा । 
शिक्षक--सन्धि का क्या लक्षण है ! 
छात्र--वर्णों के निरन्तर समीप होने पर ध्वनि में जो 
बिकार होता है उसे सन्धि कह्दते हैं । 


कल लिखे हुए क, ख, ग भागों के उदाहरणों 
में किस में क्‍या परिवतेन हुआ देख रहे द्ो ? 


हर $ अटल 5, 
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एक छात्र--क' भाग के पहले उदाहरण में आ+आ के मेल 
से “आ! बना हे। दूसरे उदाहरण में अ्र+इ के मेल से 
'ह! बना है। 

दूसरा छात्र--ख'” भाग के प्रथम उदाहरण में 'त्‌' का “दू? 
बना दिखाई दे रहा है । इसी प्रकार दूसरे उदाहरण 
में 'तः का “न! बन गया दै। 

तीसरा छात्र--“ग' भाग के प्रथम उदाहरण में विसगे का 'ओ' 

ओर दूसरे उदाहरण में विसगे को “'ष्‌! विकार दिखाई 
देता हैं । 

शिक्षक--दय[+आनन्दः ++ दयानन्द:, नर+इन्द्र:>नरेन्द्र:, इ 
उदाहरणों में जिन वर्णों को विकार हुआ है उन्हें 
वरणमाला के किस भेद में गिना जाता है? 

एक छात्र--यहाँ जिन वर्णों में परिवतेन हुआ है. उन्हें 
स्वर कहते हैं । 

शिक्षक--'ख' भाग के उदाहरणों में जिन वर्णा में 
परिवतेन हुआ है उन्हें क्या कहते हैं ? 

दूसरा छात्र--यहाँ त्‌ को क्रमशः द्‌ और न परिवतन हुआ। 
है और त्‌ व्यज्ञन कहलाता है । 

शिक्षक--“ग? भाग के उदाहरणों में जिन को विकार हुआ 
है उन्हें क्या कहते हैं ? 

तीसरा छात्र--उन्हें बिसगे कहते हैं। 

उदृश्य-कथन--शिक्षक छात्रों को कहेगा कि आज हम 


तुम्हें ऐसा पाठ पढ़ाएंगे जिस में यह बतलाया 
जायगा कि जब स्वरों, व्यक्षनों ओर बिसर्गों 


१5४ 


संस्कृत-शिक्षादिदि 


[ अध्याय £ ] 


को परिवतेन होता है| तव्र इस परिवतन को क्‍या 
कु कक के 

कहते हैं । इस प्रकार नवीन पाठ से मम्बन्ध 

स्थापित करना चाहिए। 


बसस्‍तु--- 
संधि-मंद-- 
क-स्व रसन्धि 
स्-८ये तनसन्धि 
ग-विसर्गसन्धि- 
उदाह्रण-- 
क-न २ +४ हर ८८ 
मनेम्द्र: | 
दया+श्रानन्द ८ 
दयानन्द: 
ख-वाक्+रश 
वस्-वागीण: 
जगत+ नाथ<: 
जगन्नाथ: । 
गा-मन :+हे रह 
मनोहर: । 
नि:+ फल 
निष्फूलः | 


शिक्षा-विधि 


शिक्षक क्रष्ण-फलक घर क, 
स्व, ग, भागों के उदाहरण 
की लिख देगा। तब उत्त 
उदाह रणों की ओर छात्रों का 
ध्यान दिलाकर पछेगा कि 
प्ररयक भाग में जिन बर्णःो 


का बिकार हुआ हे वे 

स्वर हैँ. या व्यंजन या 
श्‌ः 

बिसग 


छात्र उत्तर देग-- 
क--भाग के उदाहरण में 
स्वरों को परिवतन हुआ है। 
ख--भाग में व्यश्वन को 
विकारू हुआ है। 
ग--भाग में बिसर् को 
विकार हुआ है । 

अब शिक्षक बतला देगा 
कि स्वर, व्यज्लन ओर विसगे 
परिवर्तन होने के कारण 
इन्हीं के नाम से सबन्धि 
के मुख्य तीन नाम हैं-- 


कुृप्शफलक सार 
*, स्वर-सन्धि-- 


स्वर से परे 
स्वर होने पर 
जी परिवतंन 
होता हें उसे 
स्वर सन्धि कहते 


* यथा-- 
नरकइन्द्र -- 
आदि । 
<.व्य जन सन्धि- 


व्यश्नन से स्वर 
या व्यश्वनन॒ परे 
होन पर जा 
परिवर्तन होता 
है उसे व्यश्वन- 
सन्ति कहते है । 
यथा --« 
बाक्‌+ईश>- 
बागीग। झादि | 


३.थिखगे सन्धि- 


विसग से परे 
स्वर या व्यंजन 
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वम्तु-- शिक्तण-विधि अृष्णफलक सार 
/-स्वर-साॉन्ध, २+व्यश्जनन- होने पर जो 
सन्धि, ३-विसगेसन्धि, । रिवर्ततन होता 
ये ही सन्धि के तीन है उस बिसगं- 
भेद हैं | अध्यापक छात्रों से हक मा 
हश्य लीनों गण ्‌ पर ु 
4 | के लक्ष मनः+ ह रममनो - 
लिख देगा | हर आदि । 
पटित-परीक्षण तथा पुनरावृत्ति 
५--सन्धि किसे कहने हैं ? 
+--सन्धि के भेद कितने है ? उनके नाभ ओर लक्षग 
बतलाओं ? 
33 े् करी, शा दः श्र पक 
३--स्वर सन्धि और विसग-सन्धि में क्या अन्तर है? 
५ 
गह-काय 
४--सन्धि तथा उसक मद का लक्षण लिग्व कर लाना । 
२--सन्धि के मुख्य भदों में पारस्परिक अन्तर लिस्ब लाना । 


है ह। 
| सचना--इस पाठ को उचित भागों में विभक्त कर 
लेना चाहिए। ] 
अध्य[पक-रोल नम्बर----- 
पाठ--संस्कृत (व्याकरण) विपय--स्व र-सन्धि 
कक्षा--आठवों समय ४० मिनट 


से फ्क 
उदचृश्य--उदाहरणां द्वारा लक्षण | व्याकरण-शिक्षण के 
इस नियम के अनुसार स्वर-सन्धि को ात्रों 
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से ही निकलवा कर स्वर-सन्धि के भेद बतलाना 
तथा उनका अभ्यास करवाना । 


पू्वंबोध-परीक्षण तथा नवीन ज्ञान से सम्बन्ध 


छात्रों को सन्धि का साधारण ज्ञान दै ही। उसी के आधार 
पर नवीन पाठ में प्रवेश होगा । 
क--मुनि+इन्द्र: >- मुनीन्द्र:। कवबि+इश: >> कबीश: । 
ख--नर+इन्द्र: -- नरेन्द्र: । गण+देश:-गणेश:। 
शिक्षक ऊपरिलिखित सन्धिरहित तथा सन्धियुक्तरूपों को 
बोर्ड पर लिख कर प्रश्न करेगा-- 
शिक्षक--'क” भाग के तथा “ख” भाग के अलग-अलग 
तथा मिले हुए रूपों में क्या अन्तर है ? 
छात्र--क' भाग के उदाहरणों के मुनि और कबि के अन्त 
में 'इ” “इ? तथा इन्द्र: और इंशः के आदि में क्रमश: 
“इ? “हैं? हैं। इ+इ और इ+ई के मेल से “३? परिवर्तन 
हो गया हे | 
इसी तरह “ख' भाग में अ+इ तथा अ+ई से ए बन गई दै | 
शिक्षक--दोनों ही भागों में यह मेल किन-किन वर्णों में 
हुआ है! इस सन्धि को तुम क्‍या कहोगे । 
छात्र--यह सन्धि दो स्वरों के मेल से हुई है। इस को 
हम स्वर-सन्धि कहेंगे । 
किक 
उहृश्य-कथन--अब शिक्षक बतला देगा कि स्वर-सन्धि एक 
प्रकार की नहीं है । कहीं समान स्वरों के मेल से 
उसी प्रकार का दीधे स्वर बन जाता है कहीं 
असमान सवरों में सन्धि होती है। आज स्वर- 
सन्धि के भेदों को बतलाना ही हमारा उद्देश्य है । 


>ता नी. ““' जी 


[ अ्रध्याय * ] 


है ० ५ न 0 आट * » 


पेस्‍्तु-- 

१. दीध-सन्धि-- 
वेद+ प्रन्त: 
>-वेदान्त:ः । 
भोजत+ग्रालयः 
ञभोजनालय: | 
विद्या -+-अ्रर्थी 
ल्विद्वार्थी । 
दया +- ग्रानन्द; 
न्‍न देयानन्द: । 
कवि -|- इन्द्र 
न्न््वा थीन्द्र $ 
भान +- उदय: 
न्‍्ाभानदय:। 


२. गुण-सन्धि-- 
नर-]- दृरद्र ८ 
नरेन्द्र: 

यथा+इ च्छम्‌ < 
इथेच्छम्‌ 


विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत 


शिक्षण-विधि 


शिक्षक साथ दिये गये 
सन्धि-रहित तथा सन्धि- 
सहित उदाहरणों द्वारा 
छात्रों से यह निकलवाने 
का प्रयत्न करंगा कि इन में 
समान स्वर हैं। प्रथम शब्दों 
के अन्तिम तथा द्वितीय 
शब्दों के आदिम समान या 
सवरणण स्वरों के मेल से 
उसी प्रकार का दीघेस्वर 
बन गया है। यथा-- 
अ+अ--आ। अ+आर- आ। 
आ+अ > आ। आ+आरआ | 
इ+इचतइं।उ+ उन्ज्ऊ। 
शिक्षक बतला देगा कि 
ऐसी सन्धि को दीघे-सन्धि 
कहते हैं | छात्रों से बनवा- 
कर लक्षण लिखवा दिया 
जायगा। 

शिक्षक इन उदाहरणों में 
छात्रों से ऐसा अभ्यास कर- 
वायेगा कि जिससे बे यह 
बता सके कि क्रमश: लिखित 
उदाहरणों में श्र+-इ के मेल 
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चर 


कृष्णफलक सार 


१.दीघ-सन्धि-- 
हस्व अथवा 
दीर्घ श्र, इ, उ, 
ऋ, से परे हस्व 
या दीर्घ अ्रपनी 
जाति का स्वर 
आ्राजाय तो दोनों 
के मेल से श्रपनी 
जाति का दीघ 
स्वर बन जाता 
हैं। इसे दीर्ष 
सन्धि कहते हें । 
यथा- वेद + 
ग्रन्त: >+ वेदान्त: 
अ।दि। 


२, गण-सन्धि-- 


द्रेस्व अर 
भ्रयवा दीर्ष 
झा! से परे 
हस्व इ, उ, ऋ 


ड् 


(३८5 


वर्तु--- 


उपनिष दम्‌ 


 वेदोपरनिषदम 
गंगा :- उदकम्‌ 
- गंगोदकम्‌ | 
महा ; ऋषि: 
महषि: | 


३. वृद्धि-सन्धि-- 


अ्रद्य -.- एव 
>भ्रथेव । 

देव-। ऐश्वयं म्‌ 
सरेवेदवर्यम । 


संस्कृत-शिक्षातित्रि 


शिक्षण-विधि 

से ए, आ: इ के मल स ए, 
अ-उ के मेल से ओ, 
आ-+उ के मेल से आ ओर 
आ+ऋ के मेल से अर बन 
गये हैं। अर या आ के परे 
इ क मिलने सं ए, अ आ। से 
प*॑ 3 के होने पर ओ ओर 
अ आ के पर ऋ क मिलने 
से अर बना हैं। शिक्षक 
बतज़ा देगा कि इसे ही गुण- 
सन्धि कहते हैं । छात्र स्वयं 
लक्षण लिखेंग । 


शिक्षक पूवत लिखित उदा 


हरणों में छात्रों से ही ऐसा 
अभ्यास करवाने का प्रयत्न 
करेगा कि उन में क्रमशः 
अआ-[-ए के मेल से एऐे/ 


[ अध्याय ९ ] 


कृष्णफलक सार 


या दीघ ई, ऊ, 
कर आन पर 
क्रमणः-- 
गयाझआर--इयां 
ई.-ए। 

ग्रया आ+कउ या 
ऊ- आओ । 
ग्रया आ+ऋ 
या ऋ--अर । 
ब्रेन जाते हैं । 
इस सन्धि को 
गणसन्बि कहते 
यथा --- 
नर+इन्‍्द्र 
नरेन्द्र 
उपनिषद्र मं 5 
वेदीपनिषदम्‌ । 
देव+ऋषि: < 
देवषि:, आदि। 


ह्र्। 
९ 


5) 


३.वृद्धि-स न्धि-- 


हस्व या दीघं 
अकार से परे 
ए, ऐ श्लौर झो, 
झ्ौंके आने पर 


[ अध्याय £ ] 


परतु--- 


विशिष्ट पाह्यविधि पर संकेत 


शिक्षण-विधि 


मम-!-ओव्ठयो: | अ--ए क॑ मल से भी क्‍ 


वलममीसड्यो: 
तब -- औ्दार्य मं 
आयवोदायप्र्‌ 


४, यण-सन्धि--- 


यदि. ग्रपि 
स््यद्यापि | 
नदी उदकार 
सतेथद कम । 
मध . आनय 
वसमध्वानय । 
पितृ -; अ्राज्ञा 
लपितराज्ञा 


अ--ओ के मेल से ओ और 
अ :-ओ के से भी “औ' बने 
हैं। हस्त अथवा दीर्ष अर, 
आर संपरेए या ए के आने 
से ए! तथा आ याओ के 
आने से 'ओ! बन जाते है। 
शिक्षक बतला देगा कि 
एसी सन्धि का वृद्धि-सन्धि 
कहत है। लक्षगा छात्र स्वयं 
लिखेग | 

शिक्षक साथ दिए गये 
उदाहरण में छात्रां से सन्धि 
रहित तथा सन्धि सहित 
पदों में भदर और परिवर्तन 
पृद्ध कर अभ्यास करवायेगा 
कि इन में क्रमश:इ.अ 
मेल से 'य,' इ- उ के मेल 
यु. उ -आ के मेल से वा, 
ऋ :आ के मेल 'रा बना 
है। शिक्षक बता देगा 
किइदया इ, उ या ऊ, ऋ 
या ऋ के परे असमान 
स्वर के आने पर इ, ई, को 
थय्‌ / उ, ऊ, को व! ऋ, ऋ 


बीकड 
9 
हि 


कृंप्णफलक सार 


ग्रया झा : ए 
याए मल से 
कं ग्रयाआा 
“आया ओं के 
भेल गे ग्री 
बनता है । इस 
को इद्धि सन्धि 
कहते है। 
गथा-- 
श्रतथ . एवं 
-- गद्येव आ्रादि | 


४. यण-सन्धि-- 


ह्ृम्व या दाीघ 
हकार, उकार 
ग्रौर ऋकार से 
परे यदि कोर्ट 
मिन्‍न ख्वरहों 
ती इकार को 
'गर', उकार को 
बओर ककार 
को रो हो 
जाता हैं और 
यू,व , र्‌, भिन्‍न- 
स्वर की मात्रा 
से मिल जाते है । 


१४० संस्कृत-शिक्षाविधि [ भ्रध्याय * ] 
वस्तु-- शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 

को 'र' बनता है ओर | यही यण्‌ सन्धि 
असमान स्वर की मात्रा | है। यथा+-- 
लग जाती है । इस को यण | यदि -|- श्रपि 
सन्धि कहते हैं। छात्र | व्यद्यपि, आदि। 
समझ चुके हैं | लक्षण 
बय॑ लिखेंगे । 

५, अयादि-सन्धि। शिक्षक दिये गये उदाहरणों | ५.अयादि-सन्धि 
ने -|- प्रनम्‌ में छात्रों से पूछ-पूछ कर | ए ऐ,ओओ और 
्तयनम । अभ्यास करवायेगा कि यहाँ | झौौ से परे यदि 
ने -|- ग्रकः क्रमशः ए-+अ के मेल से | कोई स्वर झ्रा- 
ववायकः | 'अय , 7+अ के मेल से | जाय तो ए को 
भो-+-भ्रति आय, ओ-+-अ के मेल से 'अय्‌, ऐ को झाय 
कह अब” तथा औ--अ के मेल | थ्रो को अव' 
द्ौ--एव से आब' बन गया हैँ || और ओऔ को 
सदेवेव । शिक्षक बतलायेगा कि ए, | “आब? हो जाता 

ऐ, ओ, ओ, के परे स्वर के | 2, सामने के 
आने से ए को 'अय ,' ऐको | स्वर की मात्रा 
आयओकी अब” ओर ओ | कल जाती हैं, 
को'आव'हो गया तथा सामने के ; 
यही अभअयादि 
स्व॒र की मात्रा मिल गई है। | +थ है | 
इस को अयादि सन्धि कहते | थद्या--ने -- 
हैं । लक्षण छात्र लिख लेंगे। नम 
पौ-+-अ्रकः-१- 


वक:, श्रादि | 


[ अध्याय * |] विशिष्ट पाठ्यविधि पर संकेत १४१ 


न पं आग हे? “| 7 आल ए अल कट भी, 


परीक्षण तथा पुनरावृत्ति 
१--यण और वृद्धि सन्धि किसे कहते हैं ? 
२--सन्धिच्छे द करो--गड्रोदकम्‌ , सदेव, यद्यपि, भवति | 


गृहकाय 
दीघे तथा गुण सन्धियों के लक्षण लिख लाना | 





४] 
अ्रध्यापक-रोल नम्बर---- 
पाठ-संस्कृत (व्याकरण) विषय--व्य ख़न-सन्धिप्रकरण 
कत्ता--आठवीं समय ४० मिनट 


उद्श्य--व्यश्जनसन्धि-लक्षण-भेद उदाहरणों द्वारा छात्रों से 
ही निकलवाते हुए उन का अभ्यास करवाना | 


पूर्व-बोध परीक्षण तथा नवीन पाठ से सम्बन्ध 
छात्र व्यज्ञलन-सन्धि का सामान्य ज्ञान रखते हैं, अतः उसी 
के आधार पर नवीन पाठ से सम्बन्ध स्थापित किया जायगा। 
शिक्षक--व्यश्जन-सन्धि किसे कहते हें ! 


छात्र--स्वर अथवा व्यज्ञन परे होने पर व्यश्ञन में 
जो विकार होता हैं, उसे व्यज्जन-सन्धि कहते हैं. । 


शिक्षक--इन उदाहरणों में व्यज्जन में क्या विकार हे. ; 
क्या यह विकार एक प्रकार का है 
वाक + इश: -- वागीशः । 
निर-रोग:-नीरोग:। 
तत्‌+- चक्रम्‌ + तथक्रम्‌ । 


१४९ 


संस्कृत-शिक्षविधि 


[ अध्याय * ] 


प्रथम छात्र--प्रथम उदाहरण में बगे के प्रथम अक्तर के को 
स्व॒र परे होने पर उसी वर्ग का तृतीय अक्षर 
हागया है | इस में प्रथम अक्षर का तृतीय अक्षर 


में बिकार है ! 


द्वितीय छात्र--द्वितीय उदाहरण में र के अनन्तर र था। 
७. के. " गीघ 
हले र॒ का लोप होकर हस्व स्वर दीघ होगया 


के 


हैं। यह हैं--र के अनन्तर र होने पर प्रथम 
र्‌ को लाप का विकार तथा लुप्र र से पूथे 


हस्व को दीघ होने का विकार | 


ये छात्र--तन्‌ | चक्रम में न के अनन्तर चहे त्‌ के 
अनन्तर च होने पर तका च में परिवतंन 


होगया हैं | 


उदृश्य-कथन--शिक्षक बता देगा कि इन उदाहरणों में 
स्वर वा व्यञ्ञन परे होने पर व्यज्ञन को 
विकार हुआ दे | यह विकार एक प्रकार का नहीं, 
अनेक प्रकार का है, अत: आज हम व्यज्ञन- 


वसस्‍्तु-- 
१-वर्ग के प्रथम 
अक्षर का तृतीय 
बर्ण में परिवर्तन 
वाक्‌ -- ईशः 
सझवागीश: । 
भ्रच्‌-। भ्रादि 
व्ग्रजादि । 


सन्धि क भंद ही बतायेंगे। 
शिक्षणविधि 

शिक्षक अंष्णफलक के 

एक भाग पर पाँच उदाहरण 

लिख कर प्रश्न करेगा । 

शिक्षक--इन उदाहरण में 
क्या परिवतेन है ? 

छात्र--पद केअन्त में 

आने वाला बगे का प्रथम 


कष्णफलक सार 


(वर्ग के 
प्रथम भ्रक्षर का 
तृतीय वर्ण में 
परिवतंन-- 

पदान्‍्त क्‌ च्‌ 
ट्तू प्‌ से परे 
यदि स्वर, वर्ग 


[ अध्याय २ | 


वस्तु-- 


मम्नाट्‌... इच्छति 


वसमन्राडिच्छति 
क्वचित -.-. 
ग्ररण्य <८क्व चि- 
दरण्य । 
अ्रप्‌ -- जम ८-८ 
अव्जम्‌ । 
२-वर्ग के 
प्रथम अक्षर का 


अ्नुनासिक परे 
होने पर अ्रपने 
वर्ग के पंचम 
ग्रक्षर में परिवर्त 
प्राक + मनोहर 
प्यप्राड्मनाहर: 


विशिष्ट पाठ्यविशधे पर संकेत ५ ४३ 
शिक्षण-विंधि कृष्णफलक सार 
अक्षर क्‌ हि च्‌, द, त,। का शेय, अ४थे 
प्‌ स्वर पर होने से उसी | ५म और भ्रन्तः- 
बगें के ठततीय बण में बदल | स्थ वर्ण तथा 
गया हे | क ग॒ में, च ज में, | दें है तो उस 
की ग्रपने वर्ग 


बदल गया हैं | 


शिक्षक अब बता दंगा कि 


यह है वगे के प्रथम अक्षर 
का तृतीय वश में परिवतन | 
इन उदाहरणों में बर्ग के 
प्रथम अक्षर स पर स्वर है। 
यदि वग का रेय, ५थ, 
भरम वणं. ओर अन्‍्तःस्थ 
(य र ल व) तथा हू भी परे 
हो ता भी यही परिवतन 
होता हैं । नियम छात्र स्वयं 
लिख देंगे । 

(२) शिक्षक सन्धि सहित 
तथा सन्धि रहित रूप लिख 
कर प्रश्न करेगा-- 

शिक्षक--इन उदाहरणों में 
क्या परिवतेन है ! 

छात्र--क्रमश:--बर्गं के 
प्रथम अक्षर कू, च्‌, ट; तू। 


का 3य वण हो 
जाता है। यक्वा+ 
बाक्‌ . ईशः 
न्‍्वागीशः । 
अ्रन . आदि: 
>श्रजादि । 
ग्रदि। 


(२) वर्ग के 
प्रथम अक्षर का 
ग्रपनें वर्ग के 
पंचम वर्ण में 
परिव्तंन--- 

वर्ग के प्रथम 
भ्रक्षर (क्चट 


प्रच-।. नास्ति 
न्श्रजनास्ति । 
पाट+मासिकम 
-षाण्मासिकम 
तत्‌ ।-न >> तन्‍न 
अप्‌ --मयम्‌ 
-भ्रम्मयम्‌ । 


रेत , का च्‌, 
ट्‌, ल में परि- 
वर्तन-- 
तत्‌+- चक्रम ८ 
तच्चक्रम । 
भवत्‌ -- टीका 
न भवद्रीका । 
तत्‌ + लीनम्‌ 
न्‍न्तल्लीनम | 


संस्कृत-शिक्षाविधि 


७५" मे बडी जी 5.० ५ न जनत 


शिक्षणविधि 


प, का पशद्चम वणशों परे होने 
पर अपने वर्ग का पद्चम व शे 
होगया है । 

शिक्षक यहाँ पर बतला 
देगा कि वर्ग के प्रथम वर्णो 
को तृतीय बणे होने का 
नियम तो तुम पढ़ चुके हो 
इन में यह विशेषता है कि 
यदि बगे के प्रथम अक्षर 
से परे वर्ग का पदग्चम अक्षर 
हो तो प्रथम अक्षर को उसी 
बगे का पत्चम भी हो जाता 
है । छात्र नियम समम 
चुकने पर स्वयं लिख देंगे। 

(३) उदाहरणों की शोर 
सकेत करते हुए-- 

शिक्षक-इन में क्या अन्तर 
ओर परिवतन द्वै ? 

छ्वात्र->-त्‌ू कोच,ट,ल 
परे होने पर क्रमशः च , ८ 
ल्‌, द्वो गया है । 

त्‌का च, ट , 

ल, परे होने पर उसी बण 
में परिवतेन जो परे हो। 
नियम छात्रों से लिखबाया 
जायगा। 


[ अध्याय ५ ] 


जी 


कृषाशफलक सार 


,>प+ छा ० ०२७ शक 


तू, प्‌ ) को अनु: 
नासिक (इस, ब, 
ण्‌, न्‌, म्‌) परे 
होने पर ्रपने 
वर्ग का पंचम 
अ्रक्षर हो जाता 
हैं । यथा--- 
प्राक-- मनोहरः 
न प्राइमनोहर: । 
अप्‌ -|- मयम्‌ +- 
अम्मवरम्‌ ,ग्रादि। 


तृकाच्‌,टू,ल्‌ 
में परिवर्तन- 

तू से परे यदि 
च्‌, टू, लहों तो 
तू, को भी 
क्रमश: च्‌, ८, 
ल हो जाते हैं। 

यथा--तत्‌ +- 
चक्रम 5 तच्च- 
क्र। भवत-- 
टीका 5 भवदीी - 
का, आदि। 


[ अध्याय * ] 


वरतु--- 

४-र्‌ से परे र्‌ 
होने पर पूर्व र्‌ 
का लोप-- 

निर -- रोग: 
स्‍्त्नीरोग: । 
पुनर +- रमते 
न्‍न्पनारमते। 


५-पदानत मर 
का परिवतंन--- 
किम्‌-- इति८८ 
किमिति | 
किम्‌-+-करोति 
न्‍न्किट्न रोति, 
किक रोति । 


2 





विशिष्ट पाउ्यविधि पर संकेत 


शिक्षण-विधि 

४-उदाहरणों की 
ध्यान दिलाते हुए-- 

शिक्षक--इन रूपों में कया 
परिवतेंन है ९ 

छात्र--दोनों उदाहरणों 
में र के अनन्तर र है, पहले 
र॒ का लोप होगया ओर 
लुप्तर से पहल सर्वर का 
दीधे कर दिया गया । 


नियम छात्र समक चुके 
हैं, स्वयं लिख देंगे। 


ओर 


४--उदाहरणों की ओर 
छात्रों का ध्यान आकुृष्ट करते 
हुए-- 

शिक्षक--इन सन्धि रहित 
तथा सन्धि सहित रूपों में 
क्या अन्तर हैँ ! क्‍या 
परिवतंन हुआ है ? 

छात्र-प्रथम उदाहरण में 
पदान्त म से परे स्वर था। 
म्‌ स्वर में मिल गया। 
द्वितीय उदाहरण में म्‌ से 
परे व्यञ्ञन ( कबगे ) का 
क है। म्‌ आगे आने वाले 


१४ 


कंष्णफ्लक सार 


४>र्‌ से परे र्‌ 
होने पर पूर्व र्‌ 
का लोप-- 

यदि र्‌ से परे 
र्‌ हो तो पूर्व र्‌ 
का लोप हो 
जाता ह । र से 
पृ स्थित स्वर 
का दीषघे हो 
जाता हूँ | यथा- 
निर्‌-;- रोग: क- 
नीरोग: आदि | 


पदान्त मर का 
पर रिवततंन-- 

पदान्‍्त म्र्‌ू से 
परे थदि स्वर 
हो तो मर स्वर 
में मिल जाता 
हैं। यदि परे 
व्यज्ञन हो तो 
म्‌ को अ्रनुस्वार 
ग्रधवा जिस 
वर्ग का श्रक्षर 
परे हो उसी वर्ग 
का पश्चम शअ्रक्षर 


१४६ संस्कृत-शिक्षाविधि [ अध्याय * ] 
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वस्तु-- शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 


व्यञ्लनन के वर्गे के पतद्चम | हो जाता हैं 
बे डः में तथा अनुस्थार | यथा--किस्‌ +- 





में बदल गया है । इति-- किमि ति 
नियम कृष्णुकलक पर | क्िम--करोति 
लिखवा दिया जायगा | - किह्न रोति, 
किकरोति | 
पठित-परीक्षा तथा पुनराबृत्ति 


?--बगे का प्रथम अक्षर तृतीय तथा पशद्चञम अक्षर में कब 
बदलता है ! 
२--त्‌ का परिवतेन चू, ट और ल्‌ में कब होता है ? 
३--सन्धिच्छेद करो--क्थमपि, तदाकण्य, एतश्चिन्तयित्वा । 
गृह-का्य 
पठित-परीक्षण के तीनों प्रश्नों का उत्तर लिख कर लाना । 





% 
अध्यापक-रोल नम्बर---] 
९5 
पाठ-संस्कृत (व्याकरण) विषय--विसगंसन्धि 
कक्ता--आठवों समय ४० मिनट 


उदेश्य--बिसर्गसन्धि का अभ्यास तथा उसके मेदों का 
उदाहरणों द्वारा लक्षण ओर समन्वय । 


पू्व-तोध-परीक्षण तथा नवीन पाठ से सम्बन्ध 
छात्र 'सन्धि के मुख्य भेद” पाठ में बिसर्ग-सन्धि का सामान्य 
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ज्ञान प्राप्त कर चुके हें। उसी के आधार पर नवीन पाठ से 
म्बन्ध स्थापित किया जायगा । 
कः-+अपि+--कोडपि | 
कतेव्य:-+-इति--कतेव्य इति । 
तयो:--एक:>- तयोरेक: । 
कृष्णफलक पर लिखे हुए उदाहरणों की ओर ध्यान दिलाते 
हुए-- 
शिक्षक--इन रूपों में क्या अन्तर और परिवतंन है ? तथा 
किस में परिवतेन है ? 
एक छात्र--प्रथम उदाहरण में विसगे से पहले और पीछे भी 
“अ? है | तिसगे पहले अ के साथ “ओ'” सें बदल गया 
है ओर पीछे के 'अ' का लोप हो गया है। 
द्वितीय छात्र-दूसरे उदाहरण में बिसग से पहले “अ! हें 
ओर परे “अ' से भिन्न स्वर है। पहले “अ” तथा परे 
“अर! से भिन्न स्वर होने के कारण बिसगे का लोप हो 
गया है। 


तृतीय छात्र--तीसरे उदाहरण में बिसगेंसे पहले तथा परे 
“ से भिन्न स्वर है, विसग 'र्‌? में बदला हुआ है। 


उद्द श्य-फथन---शिक्षक बतला देगा कि उपरिलिखित 
उदाहरणों में विसग में परिवर्तन है। कहीं तो पहले 
“अ' के साथ मिल कर विसरगे “ओ!' में बदल गये हैं; कहीं 
विसगे का लोप होगया है ओर कहीं बिसगों को 'र्‌! 
होगया है। आज हम बविसगें-सन्धि के भेदों की 
व्याख्या करेंगे । 


१४८ 


आरा बी जी कण ॥# » 


वरतु--..- 

१. बिसर्ग को' 
राम:-+ ग्रवदत्‌ 
लरामोष्वदत । 
मृग:। धावति 
सलमृगों धावति । 
मधः। गर्जति 
>मेषा गजंति। 
नपः: ; दण्ड यति 
नचपों दण्ड यति। 


संस्कृत -शिक्षाविधि 


जी नी नी ना ना ऑऔिट आए -+ 


शिक्षण-विधि 


उदाहरणों की ओर द्ाात्रों 
का ध्यान आकुष्ट करते हुए- 

शिक्षक-- सन्धिरहित तथा 
सन्धिसहित पदों में क्‍या 
परिवर्तन देख रहे हो ? 

छात्र- प्रथम उदाहरण में 
विसगे से पहले तथा पीछे 
अ' है | पहला “अ' बिसग 
स॑ मिलकर “ओ” में बदल 
गया हैं ओर पीछे के अ' का 
लोप होगया हैँ । शेष तीन 
उदाहरणों में बिसगे से परे 
वर्गों के ठृतीय तथा चतुर्थ 
बर्ण होने से पहले 'अ' ओर 
विस को ओ! परिवतन 
होगया हैं । 

शिक्षक बता देगा कि विसगे 
को श्री” नहीं, “3” हांता 
है। तब अ से पर उ होने 
से स्वरसन्धि-भेद गुण- 
सन्धि के नियम से अ-|-उ 
के मेल से ओ' बन जाता हैं, 
ब्रिसगं को “3! होने से यह 
विसर्गंसन्धि का विसगे को 
“3? बाला भेद है। नियम 
छात्र लिखेंगे। 


[ अध्याय £ ] 


कृष्शफलक सार 
१,विसगे को 'उ 


यदि विसर्ग से 
पहले अ! हो 
और परे अर ह)। 
पझथवा किसी 
वर्ग का तीसरा 
चौथा, या पाँच- 
वाँवर्ण याय्‌ , 
र्‌,लू व्‌, ह इनम 
से कोई वर्ण हा 
तो विसर्ग को 
'उ' होता हैँ । 
बह 'उ पहले“ अर! 
के साथ मिलकर 
ओ' में बदल 
जाता है । यथा 
मेघ:--गर्ज ति 
न्‍ मेघों गजंति। 
ग्रादि । 


[ अध्याय २ | 


वस्तु--- 

२. विसर्ग लोप- 
नपः: उबाच 

सनुप उवाच | 

ग्रतः एव 

नन्ञ्नत एव | 


३--बिसग- 
लोप-सम्बन्धी 
अन्य नियम-- 
राजपुता:+ऊच: 
नराजपुत्रा ऊचु.। 
गजाः+ पा वन्ति 
नगजा बावन्ति 
कन्या:+ल ग्जन्ते 
नकत्या लण्जन्ते। 
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शित्षण-विधि कृष्णफलक सार 
उदाहरणा की ओर संक्रेत |२. विखग-लोप- 


करते हुए -- 


शिक्षक--क्या अन्तर तथा 
परिवतन देखते हूं। ? 

छात्र--विसर्ग से पूत्र अ' 
है अनन्तर अ' से भिन्न 
स्वर होने से विसये का 
लाप हागया हैं। शिक्षक 
बता देगा कि विसगे के 
लोप होने पर वर्हा फ्रिर 


कोई सन्धि नहीं है सकती | 


नियम छात्र म्र्यं लिख 
सकेंगे । 

उदाहएशों की आर संमेत 
करते हुए छात्रों म-- 
शिक्षक--इन में अन्गर 
ओर परिवतेन बताओ | 
छात्र--तोना उदाहरण में 
बविम्तगे से पूल 'अ! है और 
पीछे क्रमशः 'ऊ' स्वर, बगे 
का चतुथ वण ओर 'ल 
हैं। सर्वत्र बिसगे का लाप 
हो गया हैं । | 


शिक्षक बतलाये गा कि जहाँ 


सन्धि-- 
विसभे से पूरे भ्र' 
ग्रौर अनन्तर 
अर से भिन्न स्त्रर 
हो तो विसर्ग का 
लोतग हो जाता 
हूं। जहां विसर्ग 
के। लोग होता 
हैं बहा फिर कोई 
सन्वि नहीं होती 
यथा-+-- 
तृुय्ः +- उवाच 
ट्टभत उपाच । 
आदि । 


३--बिसग-लोप 


के भेदान्तर-- 
यदि विस 
से पूर्व “प्रा! 
गौर पीछे कोर्ट 
स्वर या हथश्‌ 
वर्णों (वर्गों के 
तीसरे, चौथ, 
पाँच वर्ण,य , 
र,ल, व्‌ ,ह) में 
से कोई वर्ण हो 


१० 


वस्‍्तु-- 


४-विस गे 
6 र्‌! 

नरपति:+इव 
सतस्पतिरिव । 
मुनि:+प्रवदत्‌ 
न्मनिरवदत। 
ऋषि:+नमति 
झ ऋषिनेमति । 
साध :+उवाच 
नसाधुरुवाच | 
तयो:+एक: 
स्त्तयोरेकः | 
गौ:+इयम्‌ 
नगौरियम्‌ | 

४. विसगेको 

श्‌,प्‌,स 
एक; -|- चन्द्र: 
स्जणकश्षन्द्र: । 


हे नी नी अं समन बजा «- 


स॑स्कृत-शिक्षाविधि 


ही बी जिला अं आन जि पी >| 


; शिक्षण-विधि 


विसगे से पूव आ' ओर 
पीछे कोइ स्वर या बर्ग का 
वय, ४थे,श्म बर्णे या य ,र , 
ल, व, ह में से कोई बे हो 
वहां विंसगें का लोप हो 
जाता है। नियम छात्र 
लिखेंगे। 
सन्धि रहित तथा सन्धि 
सहित रूपों की ओर ध्यान 
दिलाते हुए श्रेणी से-- 
शिक्ष--इन में क्‍या 
अन्तर और परिवर्तन हैं 
छात्र--वसगे से पव॑ अ' 
ओर 'आ' स भिन्न स्वर हैं 
पीछे स्व॒र या 'हश' बर्णों में 
से कोई एक बण है अतः 
विसगे से पृव अ' या आ! 
से भिन्न स्वर तथा पीछे हश 


वर्ण होने से बिसर्ग को 
“र! होगया है। नियम छात्र 
स्वयं लिखेंगे। 


उदाहरणों की ओर ध्यान 
दिलाते हुए-- 


शिक्षकन--इन रूपों में 


[ अध्याय २ ] 


आर बी ७० त 


कृष्णफफलक सार 


तो विसर्ग का 
लोप हो जाता 


ह। 


यथा--- 
राजपुत्रा:+ऊचु: 
आराजपुत्रा ऊच: 
आदि | 
४-विसगे को 
प्र्‌ ै 
न 
यदि विस 
से पृ्व अर! या 
आरा! से भिन्न 
स्वर हो और 
पीछे कोर्ट स्वर, 
या हश्‌ वर्ण हो तो 
विसर्ग को र हो 
जाता हैं । यथा 
तथयों: -- एक: 
ल्‍तयोरेक: | 
ग्रादि। 


४.  विसगें 
को शा ष, 


परिवतेन -- 
विसर्ग से परे 


[ अध्याय २ ] 


वस्तु--- 
देव ३+टी कते 
स्ञदिवष्टीकते । 
शिक्षिता:+ते 
न्‍न शिक्षितास्ते । 


अहम 
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शिक्षण-विधि 


अन्तर तथा परिवतेन 
बतलाओ | 

लछात्र--विसग्गं 
क्रशः चू, ट्‌, 


से परे 
तू, 


ओर विसगे को क्रमश: श्‌ 


प, स्‌ , परिवर्तन होगया है 
शिक्षक समकरायेगा कि 
विसगे को च्‌ याद, परे 
होने पर श्‌', 2, 5, परे 
होने पर 'प' त या थ परे 
होने पर 'स ! होज़ाता हैं । 
नियम छात्र लिखेंगे। 


परीक्षण तथा पुनराश्त्ति 


2. विसग का लाप कब होता हैं ? 
२. विसगे को 'र” कब होता है ! 


३. अधोलिखित में सन्धि-च्छेद करो-- 


गृह-काय 


कृष्णफलक सार 


यदि च्‌ , छ. हों- 
तो विसर्ग को 
श्,ट,ठ, हों 
तो 'ए' और त्‌ 
थ, हों तो 'स! 
होनावा 6 यथा 
एक: -|- चन्द्र: 
सज्एकश्वन्द्र: | 
आदि । 


राजपुत्रेरुक्तम । अस्माभिरपि । एकोउबदत । अ्रपरश्र । 
विसगे को 'उ' तथा श्‌ ष्‌ स्‌ .' होने का नियम लिख कर लाने 
को दिया जायेगा। 





१३१२ संस्कृत-शिक्षाविधि [ अ्रष्याय ५ 





ष्र्‌ 
अध्यापक-रोल नम्बर 
पाठ--संग्कृत (व्याकरण) विषय स का ष में तथान 
कक्षा--आठवीं का ण॒ में परिवतन । 


समय--%४० मिनट 


७ 

उहश्य----/उदाह रणां से नियम” इस विधि का प्रयोग करते 
हुए स का ष में तथा न काण में परिबतेन-नियम 
छात्रों से निकलबा कर उसका अभ्यास करवाना । 


पूर्वज्ञान तथा नवीन पाठ में प्रवेश 
छात्र सप्रमीबहुबचनानत तथा पटष्ठी-बहुबचनान्त रूपों से 
परिचित हैँ। इसी ज्ञान के, आधार पर नवीन पाठ 
प्रवेश होगा । 
१--लतासु, देवेपु । 
२-देंबानाम , चतुणाम । 
शिक्षक--ऊपर लिखे शब्द-युग्मों में क्या अन्तर ओर 
परिवतेन है ! 
छात्र--प्रथम युग्म में दोनों रूप सप्तमी-बहुबचन हैं, परन्तु 
दवेपु मे 'स' 'ष' ,में बदल गया है । द्वतीय युग्म में 
दोनां रूप पट्ठी-बहुबचन हैं, किन्तु चतुणाम में न! 
णु' में परिवतित है । 


उदरय-क्थन---शिक्षक बतलादेंगा कि प्रथम युग्म में 'स? “'ष* 
में तथा द्वितीय युग्म में 'न ? 'ण ' में बदल गया हैं। 
आज के पाठ द्वारा हम यही सिखायेंगे कि 'स ! का 'ष! 
में तथा "न? का 'ण॒ ! में परिवतन कब होता है ? 


5 
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ध्ब्ी 


वस्तु--- शितण-विधि कृष्णफलक सार 


सका फष मे | शिक्षक छात्रों से लता, | 
परिवतेन-- । मुनि, नदी, देव, साधु, पिड 
पत्वधिधि--- गो, गिर , दिक्‌ शब्दों दो के 
सप्रमी-चहवचन के रूप 
लिखने को कईेंगा। छात्र 
प्रतिदिन के अभ्यास को 
की सहायता से - 
लतासु नदीपु.. पितृपु 
मुनिपु देबेपु गोपु 
दिज्चु. साधुपु गीउ 
ऐसे रूप लिख देंगे। यदि 
गिर, दिक आदि के रूप 
छात्र न लिख सर्के ता 
अध्यापक लिखा देगा । 
शिक्ष--ज्ञता शब्द के 
सप्तमो-चहुबचन. तथा 
अन्य शब्दों के सप्तमी- 
बहुबचनों में क्‍या 
अन्तर है ९ 
छात्र-सभी शब्दों का 
सप्रमी-बहुब॒चन अन्त में 
(तर! प्रत्यय लगाने से 
बना है। परन्तु लतासु 
में पु! का सः प्‌ में 
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बस्तु-- 


प्रयोग - 


संस्कृत-शिक्षाविधि 


# गा की मी उरी का मा 


[ अध्याय २ ] 


हा ते अफफ्ाी बट ली जिला 


शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 


नहीं बदला, अन्य शब्दों 
में बदल गया है । 
शिक्षक--इन शब्दों के अन्त 
में सु या पु से पृष कौन 
बण हैं ! 
छात्र--लता के अन्त में आ।' 
है। शेप शब्दों के अन्त 
में 'अ' या आ!' से भिन्न 
कोई स्वर है य_ २ , ल 
आर कबग के वर्ण हैं । 
शिक्षक बतलायेगा कि श्र, 
आ!., से भिन्न किसी स्वर या 
य,र,ल ,व , तथा कबरगें 


के किसी अक्षर से परेस्‌ 


हो तो वह स 'प' में बदल 
जाता हैं| नियम छात्र स्वयं 
लिस्केंगे | 


आकारान्त तथा अन्य 
स्वरान्त, अन्तःस्थ बर्णान्त 
तथा कवगान्त शब्दों के 
सप्रसी-बहुवचनान्त रूपों 
द्वारा पत्व विधि का श्रभ्यास 
करवाया जायगा | 


पत्वविधि 
ग्र, भ्रा से 
भिन्न स्वर, 
अ्न्तःस्थ वर्ण, 
और कवर्ग से 
परे प्रत्यय के 
भ्‌ को 
हो जाता हें। 
यबशा-- 
मनिष्‌, साथुषु 
गीषु, दिक्षि 
आदि में ३, उ, 
र्‌, कू, से परे 
प्रत्यय का 'म्‌' 
धुू में बदल 
गया है । 


[ भ्रच्याय * ] 
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वस्तु--- 
णत्वविधि-- 
न 'ण्‌' में परि- 
वतंन । 


ऋ र,प्‌के 
झोर न के मध्य 
में अन्य वर्ण 
होने पर न्‌ 
को ण 


विशिष्ट पाध्यविधि पर संकेत 


शिक्षण-विधि 


शिक्षक, कृष्णफलक पर 
देवानाम्‌ , मुनीनाम्‌ ,पितणाम 
चतुणाम , मुष्णाति इत्यादि 
रूप लिखकर छात्रों स॑ 
अन्तर पूछेगा । छात्र कहेंगे 
किदंवानाम , मुनीनाम आदि 
षष्ठी के बहुबचन है, किन्तु 
देवानाम , मुनी नाम, में न को 
ण नहीं हुआ ओर शेष में 
ऋ,र , प , के अ्रनन्तर न को 


ण॒ हो गया है। जहाँ ऋ., प्‌ 


र , हैं वहाँ न्‌ को ण्‌ बन गया, 
जहाँ ये अक्तर नहीं हैं वहाँ 
परिवतन नहीं हुआ । प्रश्नो- 
त्तर द्वारा णशत्व विधि को 
हृदयद्भम करवा कर शिक्षक 
छात्रों से लक्षण लिग्यन को 
कहेगा । 

रामंण, नरागाम्‌ , इहणम । 
शिक्षक इन रूपों को कृष्ण- 
फलक पर लिख कर छात्रों 
को बतायेगा कि इन में भी 
न्‌ को ण्‌ हो गया है. यद्यपि 
सन्‌, ऋ,र,प, के अनन्तर 


१९२ 


कृष्णफलक सार 


ए॒त्वविधि-- 
एक ही पद मे 
यदि कऋ, र्‌, ष्‌ 
के परे न हो तो 
उसको ण्‌ होता 
है । यथ।-- 
पित॒नाम्‌-पित- 
णाम; मुष्नाति- 
मष्णाति ग्रादि। 


ऋ, र्‌, प्‌, मे 
परे और न , से 
पूर्व यदि स्वर, ये 
र,ल्‌,व,ह६, 
कवर्ग,पवर्ग भौर 


श्रनुस्वार का 


१२६ संस्कृत-शिक्षाविधि [ अध्याय < ] 


का की जी ली + ा न बहा पा डा जा 


वस्तु-- शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 
नहीं है। छात्रों से यह निक- | व्यवधान भी हो 
लवायेगा कि पहले रूप में | तो भी 'न्‌ को 
र और न्‌ के बीच में आ, म | “प्‌'हो जाता हैं। 
तथा ए का, दूसरे में आ का, | यधा-- 
तीसरे में ऋ और मे के बीच | रामेण. नरा- 
में अनुस्वार, हू, ओर अ | णाम ग्रादि। 
का व्यवधान हैं। यह सिद्ध 
हुआ कि एक या कई वर्णों 
के व्यवथान में भी “न! ण 
में बदल जाता हैं। नियम 
कृष्णुफलक पर लिखदेगा। 


परीक्षण तथा आवृत्ति 
१-स्‌ ' को 'प्‌' कद हो।ता है; ! 
२->लतानाम में न्‌ को ण्‌ क्‍यों नहीं हुआ ? 
गृहका ये 


फ' ०, रू ह्नि 
“न! को 'ण' होने का नियम लिख कर लाने को दिया 
जायगा | 





[ अध्याय * | विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत १९७ 
पे 
| खूचना--इस पाठ को कई भागों में विभक्त किया 
जा सकता हैं. । ] 
अध्यापक-रोल नम्बर्‌---- 
पाठ--संस्कृत व्याकरण--(का रक) विषय -करक 
कक्षा --आंठवीं समय ४० मिनट 


उद्श्य---7--विदित से अविदित २ -सरल से किए 
४--उदाहरणां से लक्षण--इत्यादि विधियों का अनुसरण 
करते हुए कारक का लक्षण तथा उसके भदों में से 
कनां, कम ओर करण का लक्षण छात्रों से ही निकलवाना, 
जिससे कि छात्रों की रटन की प्रवृत्ति दूर हो और उनकी 
विवेक-शक्ति जागृत हो सके | 
पूवज्ञान-परीक्षण तथा नवीन पाठ में ग्रवेश 
/--श्रीराम: शरणं समम्त-जगताम । 
२--रासं बिना का गति: । 
३--रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम । 
४--रामाय काय * नमः । 
४--रामात्‌ त्रस्यति काल-भीमभ्ुजग: | 


६--रामस्य सब -- बशे। 
७--रामे भक्तिरखण्डिता भवतु में । 
८--राम '*' “ “** *' * 'त्वमेवाश्रय: |। 


छात्र राम शब्द के रूपों से परिचित होते हैं तथा सरल 
संस्कृत वाक्यों का अर्थ भी वे जानते हैं। अतः शिक्षक छात्रों 
का ध्यान लिखित पद्म की ओर आकृष्ट कर प्रश्न करेगा-- 


भश्य संस्कृत-शिक्षाविधि [ अ्रध्याय £ ] 
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शिक्षक--कः शरणम ? एक छात्र--श्रीराम: शरणम्‌ । 
शिक्षक--कं बिना ? दूसरा छात्र--राम॑ बिना। 
शिक्षक--केन प्रतिहन्यते ? तीसरा छात्र--रामेण प्रतिहन्यते। 
शिक्षक--कस्मे कायम ? अन्य छात्र--रामाय कार्यम्‌ । 
शिक्षक--कस्मात त्रस्यति / छात्र-रामात्‌ त्स्यति । 
शिक्षक--कस्य वशे ? अन्य छात्र--रामस्य वशे। 
शिक्षक--कस्मिन भववु ? और द्वात्र--रामे भबतु । 
शिक्षक--कः आश्रय: ? -. : कोई छात्र--हे राम | त्वमाश्रय: | 


उद्धरय-फथन---इन प्रश्नों द्वारा यह समझ में आ जायगा कि 
प्रत्येक वाक्य में राम शब्द का कोई सम्बन्ध 
क्रिया के साथ हैँ। शिक्षक बतलायेगा कि इस 
सम्बन्ध को प्रकट करन वाले शब्दों को क्‍या 
कहते हैं और उसके कुड्ध भेदों का ज्ञान कराना ही 
ही श्राज के पाठ का उद्देश्य है। 


पस्तु-- शिक्षण-विधि * कृष्णफलक सार 
क--कारक-- | राम: हस्तन मोहनाय वृत्तात्‌ | क-कारक लक्षरणु- 
पात्रे पुष्पाणि चिनोति। वाक्य में क्रिया 


इस बैकय में किन-क्रिन | से सम्बन्ध रखने 
शब्दों का क्रिया से सम्बन्ध | तले पदों को 
है, यह प्रश्नोत्तर रीति द्वारा | कारक कहते है। 
छात्रों से विदित कर शिक्षक | +प्येक पद का 
बतलायेगा कि वाक्य में क्रिया से सम्बन्ध 
क्रिया से सम्बन्ध रखने वाले | होता है, केवल 
पद्‌ कारक कहलाते हैं।। सम्बन्ध झौर 
लक्षण छात्र लिखेंगे। सम्बोधन का 


[ श्रध्याय * ] 


ख-कठे कारक- 
१. देव: गश्दाति। 
२. मृग: धावति। 
३. बालिका 
भक्षयति । 


विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत 
शिक्षण-विधि 


शिक्षक बतलायेगा कि 
वाक्य में पदां का सम्बन्ध 
क्रिया से कई प्रकार का होता 
हैं, अतः सम्बन्ध-भेद से 
कारक-भेद बतलाये जाते हैं। 
कृष्णफलक पर लिखे 
वाक्यों की आर संकेत कर 
शिक्षक कः गच्छति ? कः 
धावति ? का भक्षयति ? 
इत्यादि प्रश्नों द्वारा छात्रों 
से बात करंगा कि जाने का 
काम देव, दौड़ने का काम 
सृग ओर खाने का काम 
बालिका कर रहे हैं। यह 
जान कर शिक्षक बतला देगा 
कि जिस में क्रिया का 
व्यापार रहे अथात्‌ जो काम 
करे उसे कता कहते हैं। कता 
में प्रथमा विभक्ति आती है। 


०६ 


कृष्णफ्लक सार 


सम्बन्ध क्रिया 
से नहीं होता । 
कारक-उदाहर ण 
जेंसे-रामः हस्ते- 
न'''चिनोति 
इत्यादि वाक्य । 


ख-कतू्‌ लक्षण- 


जिस में क्रिया 
का व्यापार रहे 
प्र्थात्‌ काम 
करने वाले का 
कर्ता कहते हें । 

यथा--- 

देवः गच्छति। 
में गमन क्रिया 
का व्यापार देव 
में हैं श्रतः देव 
कर्ता है श्रौर 
वह प्रथमा 
विभक्नि में हें । 
इत्यादि । 


संस्क्ृत-शिक्षाविधि [ अध्याय ९ ] 


डी ला लीड बीज नी अब अजीज अर 


शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 


१६७० 


जाम कन्‍नी जाए ढ$.- ली हरी अरीजनओ बी जी कब बीत अत हाट जा अल 


पस्तु---- 


लक्तण छात्रां सं लिखवाना 
चाहिए । 


कि देखने का फल मृग में 
है क्‍योंकि वह देखा जा 


ग-कर्म कारक- साथ के वाक्यों को | ग-कमे लक्षण- 
). ह्पा झूग। कृष्णफलक पर लिख कर | जिस में कर्ता 
पन्‍यंति ।_| अध्यापक प्रश्न करेंगा कि [द्वारा की गई 
९, मोहन: पुस्त- | देखने का फल किस में हैं ? | क्रिया का फल 
के पठति। ; अर्थात कौन देखा जा रहादै? रहता हूँ उसे 
३, सिह: पशन हि किस में है | के कैहते है । 
त। | पढ़ने का फल क्षिस में 

सम हो जारहाह? | 
अथात क्या पढ़ाजा रहा है | «वो. मर 
हें | अथात्‌ कोन मारा व मल 

त्रे गं 

है: छात्रों से पता लगेगा | ,. 3खाजाना 


मृग में हैं, श्रतः 
मृग कम है । इस 


रहा है । पढ़ने का फल | प्र द्वितीया 
पुस्तक में है, पुस्तक पढ़ी | विभवित है। 


जा रही है | मारने का फल 
पशुओं में है, थे मारे जाते 
हैं। शिक्षक बता देगा कि 
जिस में क्रिया का फल 
रहता है उसे कम कारक 
कहते हैं। कम में द्वितीया 
विभक्ति आती है। लक्षण 
छात्र लिखेंगे। 


[ अध्याय * ] 


वस्तु 


जा 


घ-करणशा कारक-। 
१, छुत्र: हस्तेन 
लेखनीं धा रय- 


ति। 


२. अब्वों दन्तेः 
घा चवंति | 


३3, चौरः पादा 
भ्यामधावत । 


५, कारक किसे कहते हैं ? 
९्‌ः छः ७. हे 
२. कता तथा कम में क्या अन्तर है ! 


विशिष्ट पाठ्यविधि पर संकेत १६१ 
शिक्षा-विधि कृष्णफलक सार 
उदाहरणां की ओर संकेत | घ-करण लक्षण- 
कर--- क्रिया की 
शिक्षक--छात्र धारण सिद्धि में जो 
क्रिया किस के द्वारा कर | हायता दे 
रहा है ? प्र्थात्‌. कर्ता 
छात्र-हस्त द्वारा। जिसके द्वारा 
शिक्षकम--अश्व. चवण | क्रिया को करे 
क्रिया किस के द्वारा कर रहा | उसका वाचक 
हे? पद करण कारक 
छात्र- दनन्‍्त द्वारा | है । इसमे 
शिक्षक--चोर ने घावन | ऐंताया विभक्कि 
क्रिया किस कं द्वारा की ? होती हैँ । यथा 
छात्र--पाद द्वारा व।ल;: हस्नेन 
यह जान कर शिक्षक | पुस्तक लिखति। 
बतायेगा कि पकाना, चबाना, | बालक लिखने 
दौड़ना--इन क्रियाओं को । को कार्य हाथ 
कर्ताओं ने जिनकी सहायता | द्वारा कर रहा है 
से किया उनके वाचक पदों | परत: हाथ करण 
् के. पर टन 
को करण कारक कहते हैं| | है । इसी लिए 
करण में तृतीया विभक्ति | ठृतीया विभक्लि 
होती हैं । है। 
पटित-परीचण तथा आवृत्ति 


१६२ संस्कृत-शिक्षाविधि [ अध्याय ५ ] 


३, करण किसे कहते हैं ? उस में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त 
होती है ? 


बह बे 
५. कया सम्बन्ध और सम्बोधन कारक है ? 


(प 
गह-काय 
कम और करण कारक का लक्षण लिख लाना | 





रत 
अध्यापक-रोल नम्बर----- 
पाठ--संस्कृत (व्याकरण) विषय--कारक 
कक्षा--आठवीं समय ४० मिनट 


हे. श्‌ः 
उद्श्य--कारक-सेदान्तगंत सम्प्रदान, अपादान और अधि- 
करण कारकों को छात्रों द्वारा निकलवाते हुए इन कारकों 
को हृदयड्भम कराना । 
(्‌ ( 
पूवबोध-परीक्षणपूवंक नवीन पाठ से सम्बन्ध 
छात्र हिन्दी में जानते हैं. कि 'केलिए! से! ( प्रथकता में ), 
ओर 'में', 'पे!, 'पर', आदि चिह्न शब्दों के साथ लगे हों तो 
कौन सी विभक्ति प्रयुरँ होती है। इसी पूवज्ञान को आधार 
बना कर शिक्षक चलेगा । 
शिक्षक -शिष्य गुरु के लिए दुकान से कमण्डल में दूध लाता हैं । 
इस वाक्य में रंखाह्लित पर्दा में कौन सी विभक्ति होगी ? 


दात्र-क्रमशः--चतुर्थी, पञ्चमी और सप्तमी विभक्तियाँ 
प्रयुक्त होंगी । 


१६४ संस्कृत-शिक्षाविधि [ श्रध्याय ९ |] 
वस्तु-- शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 
च--अपादान | वाक्यों की ओर निर्देश | च--अपादान 
कारक-- । करते हुए--- लक्षण-- 

१. ब्रक्षात शिक्षक--पुष्पों का पतन, | जिससे कोई 
णि पतन्ति । नदियों का निःसरण, | वस्त प्रथक या 
२. परवव॑तेभ्यो स्वेद का निगेमन किस वि होती हैं 
नृद्यो निस्स- से होरहा हैं ! या प्रपादान 
र्न्ति । छात्र--क्रमश: वृक्ष से, | कहते हें | इस में 
३, देहात स्वेद: पवतों सं ओर देह से, | पद्चमी--होती है 
निर्मच्छति | अथात पुष्प वृतक्त से अल 


नदियों पहाड़ों से और 
पसीना शरीर से अलग 
द्दो रहे हैं । 
शिक्षक--इन वाक्यों में 
प्रथकता तथा वियोग 
पाया जाता हैं । जिससे 
किसी बस्तु की प्रथक्ता 
आर वियोग होते हैं. 
उसके वाचक पद को 
अप्रादान कहते हैं। 
अपादान में पठचमी का 
प्रयोग होता हैं। छात्र 
स्वयं लक्षण लिखेंगे। 
कृष्णफलक पर वाक्य 
लिख कर-- 
शिक्षक--जलं कस्मिन्नस्ति 





देहात स्वेद: 
निर्गच्छति, यहां 
पसीना शरीर से 
अलग हो रहा हैं 
ग्रत: दहात्‌ भ्रपा- 
दान हैं और 
पश्चमी का प्रयोग 
हुआ है । 


छु--अधिकरण 

लक्षण-- 
जो क्रिया का 
झाधार हो, 


| भ्रध्याय * | 


वस्तु--- 
२, नृप आसने 
निष्ठति । 
3, बाल: पढि- 
कार्या लिखति | 


सम्बन्ध 

१. रामस्य पिता 
गच्छुनि । 

२. ममायें हस्तः। 

३.तव पस्तकम्‌ । 


डा 


विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत 


आग किला 3 जय सा 


शिक्षण-विधि 


नपः कुत्र तिश्ठति ! 
बालक: कुत्र लिखति ? 
छात्र--जल पात्र में हे, राजा 
आसन पर हैं, बालक 
पट्टी पर लिखता दे । 
शिक्षक--पत्र जल के होने 
का, आसन बेठने का 
ओर पट्टी लिखने का 
आधार है । क्रिया के 
आधार का सूचित करन 
वाले पद का अधिकरगणा 
कारक कहते हैँ । इसमें 
सप्रमी विभक्ति का 
प्रयाग होता है । लक्षण 
छात्र लिग्वलेंग । 
शिक्षक इन बवाक्यों में 
किसका सम्बन्ध किस- 
सहे? 
छात्र--क्रमश: राम का पिता 
से, मरा हाथ से, तेरा 
पुस्तक से सम्बन्ध हैं । 
शिक्तक--क्या रामस्य “सम! 
ओर “तब” का यहां 
क्रिया से कोई सम्बन्ध 
ह 


१५९९ 
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कृष्णफलक सार 


जिसपर कर्ता- 
कार्य करे वह 
अधिकरण कारक 
हें । इस में 
सप्तमी फा 
प्रयोग होता है । 
यथा-- 
बवालकः पहि- 
कायां लिख ति में 
लिखने का कार्य 
प्री पर हो रहा 
है भरत: पिश्िका- 
याम अधिकरण 
कारक और सप्मी 
विभक्कि / । 


सम्बन्ध लक्षण- 


जिसका क्रिया 
से कोई सम्बन्ध 
नहीं औरनाम 
से सम्बन्ध हो 
वह सम्बन्ध है । 
इस मे पपष्टी 
का प्रयोग होता 
है । यथा--- 

“रामस्य पिता 


१६६ संस्कृत-शिक्षाविधि [ अध्याय ५ ] 


जीन डा वा न्‍. अन्‍टीरे सर सनी नी अमान नी बीते जन ली बना हर जी अल बी आजा 5 न अल जी हा अजीत 


वस्तु-- शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 
छात्र--इनका सम्बन्ध संज्ञा- | में राम का 
आ से है, क्रियाओं से | पिता से सम्बन्ध 
कोई सम्बन्ध नहीं है। | हे श्रौर पष्डी 
शिक्षकऊ--इसीलिए सम्बन्ध | विभक्कि् । 
कारक नहीं हैं क्योंकि 
इसका सम्बन्ध किया 
से नहीं, अन्य पदों 
से होता है। इसमें प्ठी 
विभक्ति का : प्रयाग 
होता हैं | लक्षण छात्र 
लिख लग । 
समानता तथा । उदाहरण लिखकर छात्रा 
अन्तर-- | द्वारा अन्तर निकलवाया 
के, करण तथा | जायगा। उदाहरण पहले 
प्रषादान में. | दिये जाचुके हैं । लक्षणों से 
ख. सम्प्रदान | छात्र सुपरिचित हैं। अन्तर 
नथा कर्म में ।| स्पष्ठ बता देंगे । 


पटित-परीक्षण तथा बृत्ति 
१--सम्प्रदान का लक्षण क्या है ! 
२-सम्प्रदान तथा कमें में क्‍या भेंद हैं ? 
३--सम्बन्ध को कारक क्‍यों नहीं कहते ? 
गृह-कार्य 
करण तथा अपादान में अ्रन्तर लिखकर लाना । 





[ अध्याय * ] विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत १६७ 


0, 
अध्यापक-रोलनम्बर----- 
पाठ- संस्कृत (व्याकरण). विषय--कारक (उपपद-विभक्ति) 
विशप शब्दों के याग में 
द्वितीया, तृतीया विभक्तियाँ। 
कत्षा-- नव मी समय ४० मिनट 


उद श्य--विशेष शब्दों के योग में द्वितीया तथा ठृतीया 
विभक्तियों के प्रयाग का अश्रभ्यास करवाते हुए संम्कृता- 
नुवाद में छात्रों को सुयोग्य बनाना । 
पू्वंबाध-परीत्तण तथा नवीन पाठ से सम्बन्ध 
छात्र हिन्दी में विभक्ति प्रयाग जानते है । इसी ज्ञान के 
आ।धार पर नवीन पाठ स सम्बन्ध हागा। 
2, विद्यालय के चारों आर। 
. घर की ओर । 
, राम के पाछ । 
५». घर के समीप | 
इन बाकक्‍्यांशां का कृष्णफलक पर लिखकर-- 
शिक्षक--बिद्यालय के, धर की, राम के, घर के, इनके लिए 
कोनसी बिभक्ति प्रयुक्त होगी ? 
छात्र-इनमें के और की चिह्न हैं. अतः पट्टी विभक्ति प्रयुक्त 
होगी । 
शिक्षक--ठीक दै। का, के, की, चिह्ानुसार पष्ठी होनी चाहिए, 
किन्तु चारों ओर! आर! 'समीप'--इन के लिए आने वाले 


है 


>५! 


१६८ 


संस्कृत-शिक्षाविधि 


[ अ्रध्याय * ] 


शब्दों के योग में पष्ठी नहीं. होगी, ट्वितीया होगी। आज 
के पाठ में यही पढ़ाया जायगा कि किन किन विशेष शब्दों 
के योग में द्वितोया विभक्ति का प्रयाग होता है । 


कृप्णशफलक सार 


वस्तु-- 


उपपद योग मे 


डितीया 
विभछ्लि-- 


ग्रवाॉलिब्यित के 


लिए 


संस्क्त 


गशब्द--- 


१ 


| 


है 
जा 


है..$ हि 
2. 


पट 


ध कि. । हे 


८, 


हक 


र«् 


सत्र श्रोर, 


, दीनों ओर, 
, समीप, 


ज़्रा नीच, 


आप 
ज्ञर ऊपर, 


६. शोक,आप्चय , 


मध्य म. 
विना, 
ग्रोर, 


१०, घिवका२, 
११. पीछ, 


शिक्षण -विधि-- 

शिक्षक सब ओर' आदि 
शब्दां को कृष्णफलक पर 
लिखकर एकऋ-एकः के लिए 
संम्कृत शब्द पूछेगा । यदि 
छात्र बता सके ता अत्युत्तम 
अन्यथा इनके सामने स्वय 
संस्कृत शब्द लिखदेगा । 

अब. शिक्षक दूसरी ओर 
दिए गये संस्कृत शब्दों का 
अभ्यास करवा: कर एक 
दूसरे से पूछकर अधोनि- 
दिप्ट बाक्यों का प्रथक-प्रथक्‌ 
संस्कृत में श्रनुवाद करवा- 
येगा। छात्रों को सावधान 
करदेगा ४ इन विशप पढों 
के योग में द्वितीया विभक्ति 
होती हैं न कि कोई अन्य 
विभक्ति। छात्र शुद्ध अनुवाद 
करने में समथ हंगे। लक्षण 
वे स्वयं वना लेगे। 


४, सत झर- 
ग्रभित:, परितः, 
स्वतः । 

२, दोनों ओर- 
उभयतः | 

3, समीप- 
निकपा । 

४, अेरा नीचे- 
ग्रयाउव: । 

४, जरा ऊपर « 
उपयुर्पा र । 
६.शोक,अा द्च पे 
ह्ा। 

७, मध्य में --- 
प्रन्तरा | 

८, विना- 
बिना, अन्तरेण । 
६. ओर-प्रति । 
१०, धिवकार- 
घधिक्‌ । 

११, पीछ-प्रन॒ । 


विशिष्ट पाश्यविधि पर संकेत 
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शिक्षण-विधि कृष्षफलक सार 


१--नगर के सब ओर -- 
नगरं सबेत, नकि- 

नगरम्य सवंतः | 
7--|>पवन क॑ दोनों ध्योर 
““डउप्वनम उभयतः:, 


३--बविद्यालय के समीप-- ' 


विद्यालय निक्रषा, 
४2--अधर के जरा नीचे-- 
ग्रधाइध: अधथरम: 
४--मम्तक के ज़रा झपर-- 
उपय्युपरि मम्तकम | 
है «०. ५ 
६--बद की निनन्‍दा करने 
वाला शोकयाग्य-- 
हा नास्तिकम । 
छ:+>तर आंर मर वीच-- 
त्वां मां च अन्तरा। 
८5--राम के विना-राम॑ 
बिना. 


६--घर की आर--ग्रहम्प्रति , 


१८--पापी का थधिकार-- 
पापिन धिक , 
११--लक्ष्मण राम के पीछे 
जाता #--लक्ष्मग्गो 
राममनुगन्ड्धति । 


अधोलिखित 
गद्दों के योग 
मे द्वितीया 
विर्भाक्त गअाती 


च्ः 
था डफल्कक किन: 
श्र 


सबेतः, प्रमित:. 
परित:, उभवतः:, 
समया, निकपष!ः, 
ऋते, विना, 
अन्तर अन्त रण । 
उपस्यु् रि,अ्रथो- 
ध्यः, प्रति,अल, 
ह।, धिक । 
बेथा--नगरं 
स्वतः उपवन- 
मस्लि | इत्यादि 


र-- उप-पद 
विभक्लि 
वतीया-- 

१, साथ, 

२, रहित, 

३, कम, 

४, निषंध, 

५ क्या, 

६. बगर, 

७, बराबर । 


संस्क्ृत-शिक्षाविधि 


शिक्षण-विधि 

इसे उपपद विभक्ति कहत 
है क्योंकि यह विशेष पद- 
याग में आती हैं | 

शिक्षक इन हिन्दी पदों का 
छात्रां से संस्कृत में अनुवाद 
प्रश्नोत्तर-रीति से करवा- 
यगा , वे असमथ हां तो 
स्वयं इनकी संस्कृत लिखवा 
कर अभ्य।स करवायरा। 
तब छात्रों स॑ निम्नलि ग्बित 
वाक्यांशों का संस्कृत में 
अनुवाद करव।यगा । हिन्दी 
के विभक्ति चिह्नों का देस् 
कर छात्र अनुवाद करते 
हुए तदनुसार संस्कृत- 
विभक्ति का प्रयोग करेंगे | 
परन्तु शिक्षक बतला देगा 
कि इन विशेष पढों के योग 
में तृतीया का प्रयोग हाता 
है | यहां हिन्दी के विभक्ति- 
चिह्मों के अनुसार संस्कृत- 
विभक्ति-प्रयोग नहीं होगा । 


[ अध्याय ९ ] 


कृष्णफ्लक सार 


तृतीया उपपद 

विभक्कि-- 

१, सह, साकम, 
समम्‌, साध म | 
२, हीन, ऊने, 

' यून, 

. निषेष, 

, किम, 

(निरथकता) 

६, विना, 


ध्ट ७( ५४० 


७, सम, समान, 
तुल्य । 


[ अ्रध्याय * ] विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत १७१ 
वस्तु--- शित्षण-विधि कृष्णफलक सार 
१-राम के साथ--रामेण | निम्नलिखित 

सह, समम, साकम | शब्दों क योग 


आदि | मे ततीया का 
् --धरम स्तर रहित -धर्मण प्रयोग होना € 
सह, साकम, 


हीन: । ४ 
रमम्‌ ,साधम , 


३--कलह न ऋरा-- अत्त गग्रल ६. कसम, 
कलहेन | किम ,विना हीन, 
ऊन, न्‍्थन, सम, 
समान,तल्य अड्ड- 
& विका स-सू चने मे 
539 ग्था--7र|मण 
ड्स भ्रकार छात्र शुद्ध अनु- | सह, नत्रण काण; 
बाद करेगे । लक्षण व स्वयं | कृतममिविलाप:., 
लिख सकेंगे । झ्रादि। 
पूवबोध-परीक्षा तथा आवृत्ति 
१--मह, हीन, बिना, अल, अभित:, परितः:, निकपा, समया. 
अन्तरा-- इनका अथ क्या हैं ? 
२--साकम , ऊनम, परित:, धिक ., अन्‍्तरंगा-- इनके याग में 
कोन सी विभक्ति आती हैं ? 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो । 
३--उप-पद विभक्ति किसे कहते हैं ? 
४--शुद्ध करो--नगरस्य सबंतः, तुभ्यम घधिक, तस्य बिना, 
रामस्य सह, नेत्रान काणः । ; 


४--इस भगड़े से क्‍या 
लाभ--किमनेन विवा- 


१७२ संस्कृत-शिक्षाविधि [ अध्याय £ ] 


नी 


गृह-कार्ये 
अभित:, उपयुपरि, अधो 5घ:, अन्तरण, अनु इनका वाक्यों 
में प्रयाग कर लिग्व लाना । 





घव 
अध्यापक-राल नम्बर ---- 
पाठ--संमस्क्रत (व्याकरण) कारक-- उपपद बिभक्ति) 
कत्षा--नव मी समय ४० मिनट 


उद्देश्य--बिशंष शब्दों के योग में चतुर्थी, पम्चमी विभक्ति 
के प्रयोग का अभ्यास करवाते हुए संस्कृतानुबाद में 
सुयोग्य बनाना । 
पृवबोध-परीक्षण तथा नवीन-पाठ से सम्बन्ध 
छात्र चतुर्थी और पम्चमी विभक्ति से हिन्दी में सुपरिचित 
हैं इसी के आधारपर इस पाठ से सम्बन्ध होगा। 
५४--गुरू को नमस्कार । 
+--हरि पर क्रोध करता हैँ । 
३--राम से द्रोह करता हैं। 
४--ज्ञान के बगैर। 
ऊपर लिखे बाक्यांशों की ओर छात्रां का ध्यान खींचकर-- 
शिक्षक--गुरू को, हरि पर, राम से, ज्ञान के--इन में फौन-कोन 
सी विभक्तियाँ प्रयुक्त होंगी ! 
छात्र--हिन्दी-चिह्नों तथा साधारण कारक नियमानुसार क्रमशः 
प्वितीया, सप्तमी, तृतीया ओर षष्ठी विभक्तियाँ होंगी। 


[ अध्याय < ] विशिष्ट पाह्यविधि पर संकेत १७३ 


उद्दरय-कथन---शिक्षक--कारक-नियमानुसार ठीक है किन्तु 

नमस्कार, क्रोध द्रोह, हिन्दी आदि क वाचक शब्दों के 

योग में संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति होती हैँ। आज के 

पाठ में यही पढ़ाया जायगा कि किन-क्रिन विशेष शब्दों 

के याग में चतुर्थी और पश्चमी विभक्तियाँ हाती है । 

वस्तु-- शिक्षण-विधि कृप्णफलक सार 

ग-नीचे लिखे । शिक्षक दृष्णफलक पर नेम', बस्वॉस्त 

अथ चाल | इनके वाचक संस्कृत शब्द | स्वाहा, रवधा, 

शब्दों के | छात्रों से पूछ कर लिखेगा। | अलम्‌, कब 

योग मे , जिनका अथ वे न बतला | दह, हछएंप्ये, 

चतुर्थी सके स्वयं लिख देगा । प्रसूय॒र्च-इन 

१. नमस्कार। | नमः, स्वस्ति, स्वाहा,स्वधा, | गोंग में चतुथी 

* कल्याण हो। | अलम, कध , द्र्ह, इंप्या, | उपपद विभक्कि 

आ्राहुतिदान- | असूय , रूच का होती है। यथा 

पक कात प्रश्नात्तरदारा इनको अर्थ |». 

... .. |सहित हदन्ञम करवा देगा |. /! 

हा चीज देन | और बतला देगा कि इनके आदि-भ्रादि । 
न योग में चतुर्थी विभक्ति होती 
४. सम4 हाना। । है। हिन्दी के कारक-नियम 
४ गाकरना। । कथा विभक्ति के चिह्न का 
७. हट फना। । यहाँ अनुसरण नहीं होगा। 


८, ईप्या करना। £ लिखेंगे 
हे छात्र नियम स्वयं लिखेंगे। 
६, डाह करना । 


१०, अच्छा लना। 
गादि-भ्रादि | 


ना श्‌्‌ ॥ 


रे 
क् 


४, पिता का 


१. गृरू को 
नमस्क।२--- 
२, शिष्य का 
कल्या णग--- 

३, इन्द्र को 

आहुति--- 
४, संत पितरों 
को पिण्डदान- 
५, कृष्ण कंस के 
लिए समथ 
( काफो ) का 
६. राम रावण 
प्र क्रोध 
करता हे--- 
७, मोहन शत्रु से 
द्रोह करता हे- 
८. देयाम कृष्ण 
से ईढ्याँ करता 
8: 


संस्कृत-शिक्षात्रिधि 


जि था नी ना री >> पा ७.5 जी न्‍आओा व ध्आ बनी 


कृप्णफलक सार 


शिक्षण-विधि 


अध्यापक कृष्णफलक पर 


निम्नलिखित वाक््यों को 
लिखगा ओर छात्रों से अनु- 
बाद करवायगा। नियम के 
हृदयाह्ित होने से छात्र शुद्ध 
अनुवाद करने में समर्थ 
हांग | तथापि शिक्षक साब- 
धान रहने की प्रेरणा देगा। 

नमः का योग है अतः 
चतुर्थी होगी, द्वितीया नहीं । 
कल्याण वाचक स्वस्ति के 
योग में चतुथों, षष्ठी नहीं । 
आहत दानवाचक स्वाहा 
के याग में चतुर्थी । 
पितूनिमित्त दान वाचक 
स्वधा के योगमें चतुर्थो । 
समथ वाचक अल के योग 
में चतुर्थी । 

क्रध्‌ के योग में चतुर्थी, 
सप्तमी नहीं । 

द्रह के योगमें चतुर्थी, 
तृतीया नहीं । 

इईंप्यो के योग में चतुर्थी, 
ततीया नहीं | 


४" आशा एक 


[ अध्याय २ ] 


जग 5 जीन जल 


?, गरवे नमः । 
न. गिष्याप्र 
स्वस्ति| 

३. इन्द्राय 
स्वाहा । 

४, पिनृभ्य: 
स्वधा । 

», कृष्ण: कसाय 
ग्रलम्‌ | 

६. रामी राव- 
णाय क्रध्यति। 

७, मोहन: शत्रवे 
द्रद्मति। 

८.श्याम: कृष्णाय 
ईष्येंति । 


अध्याय ९ ] 


बनी है७2००- ०. ७७० 


वस्तु--- 
€. राम ; श्याम 
से डाह करता 
ढै._... 
कर न तक 
१०, बच्ांकों दूध 
अग्च्छ, लगता 


न्‍वयतकम्ावापाइााततत, 
हि 


घर. उपपद- 
की हि 
वभक्रि 
पश्चमी-- 

पृ. तलाद 

२. पहले 


38 5 


- ६७४ 


, वाह - 
८. लेकर 
५, हटाना 


६, इरन। 


विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत 
शिक्षण-विधि 
असूय के यांग में चतुर्थी, 
पष्ठी नहीं । 

रूच के यांग में चतुर्थी 
द्वितीया नहीं । 

शिक्षक कृष्णफलक पर इन 
के वाचक शब्दां को छात्रों 
से पृद्ठछ कर लिखदेशथा। 

४, अनन्तरम , २. प्राक , 
प्रथमम , परम , ३२. बहि:. 
४. आरभ्य, प्रभृति, 
४. निवारय , 5६. त्रस्य। 

एक दूसर से शब्दाथ- 
परीक्षण कर अनुवाद के 
अभ्यासाथे वाक्यांश लिख- 
गा और समझा देगा कि इन 
के याग में इन से प्रथम 
आने वाले शब्दों में पश्चमी 
का प्रयाग होता दै चाहे 
विभक्ति-चिह्न काइ भी हो 
छात्र नियम बना लेगे। 

१. पढ़ने के वाद--अनन्तरम 
के यागमें पत्चमी न कि पट्ठी 


१७रे 


कृप्शफलक सार 


६ राम: उया- 


माय असूयति । 


१०, शिशुन्यों 
ग्ग्यं शाचते । 


घर. उपपद 
विभक्लकि 
पश्चमी -: 
ग्रनस्तर, प्राक 
पू८म्‌, प्रथमम. 
बाहः, आन्‍न्भ्य 
इन के योग में 
पश्ममी विभक्ति 
झानी है । 


यथा--- 
१. पठनादन- 
न्तरम्‌ । 


१७६ संस्क्ृत-शिक्षाविधि [ श्रध्याय < ] 


वस्‍्तु--- शिक्षण-विधि कृष्णफलक सा र 


२. स्नान से पहले--प्राक , | ३.स्नानात्‌ प्राक्‌। 
पृवम॒ , प्रथमम के योग में | पूर्व, प्रथममर्‌ । 
पत्चमी | 

३९ नगर से बाहर--बहिः के | ३. नगराद बहि:। 
यांग में पश्चमी 


2. बुध वासर से लेकर-- | ४. बुधवासरा- 
आरभ्य, प्रभश्नति के योग में । दारम्य, प्रश्ति 
पद्चमी । वा। 

४. कुमार्ग से हटाती हें-- | ४. कमार्गान्नि- 


निवारय के यांग में पद्नचसी |. वारबात । 
६. पाप से डरता हें--भय | ६.पापात त्रस्यति 
बाचक के योग में पद्नचमी | | विभेतिवा। 


परीक्षण-तथा आदशृत्ति 
१--नम:, स्वस्ति, रूच्‌ , द्रह , बहि:, प्रश्नति, अनन्तरम का 
क्या अथ है ? इन के योग में कौन सी विभक्तियाँ आती हैं? 
वाक्थों द्वारा स्पष्ट करो ४ 
गृह-कार्य 
क्रध्‌ , द्रृह , इंष्यू , अलम्‌ , त्रस्‌ , प्राकू, का वाकयों में 
प्रयोग लिख लाना । 





[ अध्याय * ] विशेष्ट पाव्यविधि पर संकेत १७७ 


9 
अध्यापक-रोलनम्बर ------ 
पाठ--संस्क्ृत (व्याकरण) प्रकरण--उपसग 
कक्ता--आंठवीं समय ४० मिनट 


उपगगेण धात्वर्था बलादन्यत्र नीयते। 
प्रहाराहार-संहार-विहार-परिहारव त्‌ ॥ 
उददश्य----उपसगे का लक्षण हृदयस्थ करवाकर सोपसर्ग धातुओं 
का वाक्यों में प्रयोग । 


रु | फेक छ््‌ 
पृवज्ञान-परीक्षण तथा नवीन पाठ में प्रवेश 

छात्र हिन्दी में उपसग-सदह्दित पदां का अथ तथा उपसग 
लगाकर शब्दरचना करना जानते हैँ । इसी ज्ञान क आधार पर 
छात्रों का नवीन पाठ में प्रवंश होगा । 

पुत्र, सुपुत्र, मन्त्री, सुमनन्‍्त्री, नप, सुन्प, प्रहार, आहार, 
संहार, विहार, आकार, विकार, प्रकार। इस प्रकार शब्दों को 
कृष्णफलक पर लिख कर छात्रों से पूछेगा-- 


शिक्षक--इन शब्दों का अथ क्‍या है ? 


छात्र--पुत्र--बेटा, प्र-हार--चांट, 
सु पत्न--अच्छा बटा, आ-ह|र--भोजन, 
मन्त्री--मन्त्री, सं-हार--नाश, 
सु-मन्त्री--अ्रच्छा मन्‍्त्री, विहार--भ्रमण, 
नप--राजा, आ-कार--शकल, 
सुनप--अच्छा राजा । वि-कार--परिवतेन, 
प्र-कार--किस्म , 


शिक्तक--ऊपर के शब्द में अथ क्यों बदल गया ! 


१७८ संस्क्ृत-शिक्षाविधरि [ अ्रध्याय * ] 


शा जी # _डरी उन्ही ना >> हा ना अत आती ज्र बननी री नी जननी, टी जिन पलटी बी ७० बार 


छात्र--सु, प्र, आ, सम्‌, वि, आदि के योग से अथ-भेद 
हो गया। 

शिक्षक-क्या हैं ये--सु, प्र, आ, आदि ? 

छात्र--इन्‍्हें उपसगे कहते हैं । 


उदश्य-कथन--शिक्षक बतला देगा कि जिस तरह हिन्दी 
में उपसग लगाने से अर्थ में भेद या परिवतंन हो जाता 
हैं उसी तरह संस्कृत में भी उपसग-योग से धातुओं के 
अथ में परिवतन हा जाता हे | यही बतलाना आज के 
इस पाठ का उद्देश्य है । 
वस्तु-- शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 
आ' के योग | शिक्षक कृष्णफलक पर-- 
से गम्‌ , नी, दा | १. गच्छति, २, नयति, 
या, दा, धातु- | ३. याति, ४, ददाति, 
झोंके प्र्थ मे | आगच्छति, आनयति, 
परिवतन | आयाति, आददाति, 
इन पदों को लिखकर 
प्रश्न करेगा-- 
शिक्षक--गच्छति आदि का 
ऋर्थ क्‍या है ? । 
छात्र--क्रमश:--जाता है, 
लेजाता है, जाता है, | गम्‌ तथा या 
देता है । धातु से पूर्व 'श्रा 
शित्षक--आगनच्छ ति, आदि | लगाने से जाने 
का क्‍या अर्थ है? के स्थान पर 
छात्र--क्रमश: आता है, | प्राना ग्र्थ हो 
लेजाता दे, जाता है, जाता है। इसी 


[ भध्याय * |] 


री... न्‍ीत 


घस्तु-- 


गम के साथ 
'ग्रन! तथा “उप! 
का योग 
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शिक्षण-विधि 
प्रहण करता है । 
शिक्षक--अथ भेद क्यों 
हो गया ? 
छात्र-- गच्छति, नयति, 
याति, ददाति के पहले 
आरा उपसर्ग का योग होने 
से इनका क्रमश: “आता 
है', “लाता हैं, 'आंता हैं', 
ओर 'प्रहण करता है 
अथ हो गया । 
/-लक्ष्मणा राममनुगच्ड्धति | 
२-शिष्या रुरुमु पगच्छ ति । 
इन दो वाक्यों को लिग्ब- 
कर-- 
शिक्षक--इनका क्या श्रथ 
हे? 
छुत्र--ल रसण 
पीछे जाता है । 
शिष्य गुरू के पास जाता हैं 
शिक्षक--अनुगच्छति, उप- 
गच्छति, केसे बने ? 
छुत्र--अनु+गच्छुति, उप+ 
गच्छति | 


राम क 
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तरह “नी स 
पूर्व 'आ? लगाने 
से लेजान के 
स्थान पर लाना 
प्र्थ हो जाता है । 
*दा' से पूर्व आा! 
के योग से दन 
के स्‍थान पर 
लेना अर्थ हो 
जाता हूैँं। यथा 
ग्रागच्छात ग्रादि 


पम्‌ के पहले 
“अग्रन! तथा “उप! 
उपसय लगान 
से क्रमश: पी छ- 
जाना आर 
समाप जाना 
ग्रथ॑ होजाता हूं 
यथा--- 
ग्नगच्छति । 
उपगच्छति | 


बाक्‍्यों में प्रयाग करवा कर 
'प्र! झ्रादि उपसर्गों के लगने 
से जो अथ-भेद हो गया उसे 
पूछगा | छात्र हरति आदि 
का क्रमशु:--चुराता है, प्रहार 
करता है, लाता हैं. भ्रादि 
अ्रथ बता देंगे। उपरिनिर्दिष्ट 
विधि से शिक्षक प्रश्नोत्तर 
द्वारा अथे-भेद को हृदयक्षस 
करा देगा। नियम छात्र 
लिखेंगे । 


पद संस्कृत-शिक्षाविधि [ अध्याय २ ] 
वस्‍्तु-- शिक्षणफ-विधि क्ृष्णफलक सार 
शक्षक--अथंभेद का 
कारण क्‍या दे? 
छात्र--उपसग-अनु तथा 
का उपयोग | 
शिक्षक--गम से पू् अनु 
ओर उप के आने पर क्रमश: 
पीछे जाना और समीप 
जाना अथ हो जाता हैं। 
नियम छात्र लिखेंग। 
“ह' धातु से। शिक्षक हरति, प्रहरति, | 'ह धातु से 
पूव प्र, भरा, | संहरति, आहरति, विहरति | !वें प्र, आ,सम्‌ 
सम्‌ , वि, परि परिहरति, इन पदों का वि, परि, इन 
का योग। उपसर्गीो का 


योग होने पर 
क्रमश: चोट 
लगाना, लाना, 
नाश करना या 
समेटना, श्रमण 
करना, त्यागना 
या रोकना प्रर्थ 


हो जाते है । 
यथा--- 
प्रहहति शरत्र 
दण्डन । 
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पठित-परीक्षण तथा आवृत्ति 
१--आनयति, उपगरछति, संहरति, का अर्थ क्‍या है? 
+--ह्र' का अथ नाश, और भ्रमण कब होगा ? 
न 
गहकाय 
७ 5 
उपसग का लक्षण लिग्यकर लाओ | 


व 
अध्यापक-रोलनम्बर्‌ --- -- 
पाठ संस्कृत (व्याकरगा) विषय--कृदन्त 
कक्षा--आठवीं समय--४० मिनट 


उद्देश्य--शठ, क्तव॒तु, क्त, कत्वा, तुमुन तथा तव्यत कृत- 
प्रत्ययों से बने रूपों की रचना ओर उनका अभ्यास । 


श्‌ ५ च्थ 
पृवज्ञान तथा नवीन पाठ में प्रवेश 
छात्र पठित संस्कृत सन्दर्भा में प्रयुक्त कृदन्‍्त रूपों से परि- 
हु क ९ ल्‍् रू है ९ 
चित हैं | उनके अथ का भी उन्हें कुछ ज्ञान दे। इसी ज्ञान 
के आधार पर नवीन पाट में प्रवेश होगा। 
शिक्षक गच्छन , गतवान , गतम्‌ , गत्वा, गन्तुम , गन्तव्यम्‌ , 
इन शब्दों को कृष्णफलक पर लिख कर प्रश्नोत्तर द्वारा इनका 
शअ्रथ पूछेगा ओर प्रश्न करेगा-- 
शिक्षक--गम धातु के साथ कोन से प्रत्यय लगाकर ये रूप 
बनाये गये हैं ? 
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छात्र--गम थातु से शत्‌ (अत्‌ ) क्तव॒तु (तबत्‌ ), क्त (त), क्त्वा 
(न्वा), तमुन्‌ (तुम), और तव्यत्‌ (तव्य), लगाकर इनको 
रचना हुई है। इनका अथ क्रमश:--जाता हुआ, गया 
जाया गया, जाकर, जाने को ओर जाना चाहिए है । 


उदृश्य कथन---शिक्षक बतला देंगा कि धातु के साथ लगने 
बाले तिड प्रत्ययों को तुम पढ़ चुके हो। आज के पाठ 
द्वारा हम यह बतलायेंगे कि धातु के साथ लगने वाले 
इन प्रत्ययों तथा प्रत्यय युक्त रूपों को कया कहते हैं । 


वस्तु-- शिक्षण-विधि क्ृपष्णफलक सार 
१-शजन्तरूप | ?१--वालः पठन श्रमति | शत्रन्त ओर 
२--श्याम: हसन बदति। | शानजन्त रूप- 

३-माहनः भक्तयन ब्रजति।| कर्ता की क्रिया 

इन वाक्यों को कृष्णफलक | के वर्तमान काल 

पर लिखकर शिक्षक इनके | को प्रकट करने 

अर्थ पूछेगा । १--बालक | के लिए परस्मे- 

पढ़ता-पढ़ता धूमता हैं । | पदी धातुझ्नों से 

२--श्याम हँसता-हँसता | परेणतू (अत ) 

बोलता हैं। ३--मोहन खाता- | अत्यय. लगता 

खाता चलता है, छात्र क्रश: ; है और प्रात्मन- 

ये अथ बतला दंगे । पदी धातुगझ्नों से 

शिक्षक वाक्यान्तर्गत पठन्‌, | परे शानच्‌ प्रात 

हसन , भक्षयन्‌ , इन शत्रन्त | *प्यय लगता हूँ। 

रूपों की ओर ध्यान दिला | “भरत का परि- 

कर प्रश्नोत्तर द्वारा छात्रों से | वर्तत अन्‌! में 

यह निकलवाने का प्रयत्न | भौर 'ब्लान का 
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वस्‍्तु-- शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 
करेगा कि पठ से अन | मान! में होता 
लगाकर पठत (जिसका | है | यथा-- 
प्रथभा एकबचनानत रूप | से वदन्‌ , 
पठन है), हस से अत्‌ लगा हे जग 
कर हसन (जमसका प्रथमा मोदमान, हल 
एकवचनानत रूप हसन है). | . 

5 य बलमान 
भक्त से अत लगाकर भक्तयत | , ८, 
(जिसका प्रथमा एकव चनान्त 
रूप भक्तयन हैं ) बनता है । 
जब वाक्य में कना की 
क्रिया के बतमान काल को 
प्रकट करने के लिए पढ़ता- 
पढ़ता, हँसता-हँसता, ख्वाता- 
खाता, ऐसे शब्दों का संस्कृत 
में अनुबाद करना हा ता 
एस शत्रन्त रूर्पा का प्रयोग 
हाता है । 

धातु स पर जा प्रत्यय सीध 
आते हें उनका कृत्प्रत्यय 
कहते है, ओर कृत्मत्य यान्‍्त 
शब्द का कृदनत कहत हैँ । 
घातु सं श्रत!ः लगाकर 
बनाये गय रूपों को शत्नन्त 
कहते हैं. । आत्मनेपदी 
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अलफ अैी हि जीन डी जे न फल | हा लक 


बरतु-- शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 


२ - -कृष्रत्व॒न्स 


धातुओं से अत' के स्थान 
पर 'मान' लगाया जाता है । 
अथान आत्मनेपद में शत 
के स्थान पर शानच प्रत्यय 
होता है उसका 'मान' शेष 
रहता है | 

शत्रन्त और शानच भ्रत्य- 
यानन्‍्त रूप विशेषण के रूप 
में प्रयुक्त होते हैं। अभ्या- 
साथ शिक्षक गम्‌, पा 


गम-गच्छन्‌ । 
पा-पिबन । 

स्था-तिष्ठन । 
दश-पव्यन्‌ । 


( पिब्‌ ) दृश्‌ (पश्य ) आदि | रलाघू-श्लाच- 
परस्मेपदी और श्लाघ, बृत | 7 । 
ह बृतू-वतमान । 


(बने) शुभ (शोभ) आदि 
आत्मनेपदी धातुआं से शत 
तथा शानच प्रत्ययान्त रूप 
बनवायेंगे। 

१. बाल: ग्रह गतवान , 


शभू-शोभमान । 


२. कतबत्वन्त- 
रूप २, सः ध्वाट स्म्रतवान , रूप-- 
३. राम: हरि हृष्टवान-- | धातुओं से क्त- 
शिक्षक इन वाक्यों का | वत्‌ (तबत ) 
कृष्णफलक पर लिख कर | लगाकर क्तव- 
इनका अर्थ पूछेगा और गत- | त्वन्त कृदन्‍तरूप 
बान, स्मृतवान्‌ , दृष्टबान की | बनता है भूत- 
रचना के सम्बन्ध में प्रश्न | काल में इसका 


[ अध्याय ९ | 


हे कप समिट जो लि 5 का ऋण कक 


पस्तु-- 


३-क्लान्त रूप- 
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शिक्षण-वाध 


करंगा। छात्रों से यह स्पष्र 
करवाने का यत्र करेगा कि 
गम , समर, हश धातओं से 
तबत' लगा कर यह रूप 
बनाय गय हैँ। 'क्तबतु' का 
परिबतन 'तब॒त' में हआ ह। 
भूतकाल कठैवाच्य म॑ इस 
प्रयाग होता हैं। कता के 
अनुसार इसके लिड्ग बचन- 


ओ। 


हात हें । 
४. र।|मण रावण: 
>. वीरण शरत्र: जित:, 
३. मया रामायरां श्रतम- 
इत्यादि वाक्यों का शिक्षक 
कृष्णफलक पर लिखकर इनके 
अथ पूछगा और हत:,जित: 
श्रतम॒ की रचना तथा इनके 
प्रयोग की आर छात्रों का 
ध्यान आकष्ट करंगा। प्रश्नो- 
त्तर विधि से छात्र सुगमता 
से बतलायेग कि “त' प्रत्यय 
लगाकर य रूप बनाये गये हैं। 
भूतकाल कम वाच्य की क्रिया 
में इनका प्रयोग हैं, लिझ्ल, 


हत, 
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प्रयोग होता है । 

सर्थ | «_- 

गम स-गतवान्‌, 

स्स स-स्प्र तवान्‌ 
ग्रादि । 


३. क्वानत रूप- 
भतकाल कम - 
वाल्य की किया 
बनाने के लिए 
के (त) प्रत्यय 


धातुओं से लगता 


है। इस क्तान्त 
रूप कहते हूं 
कम के अनुसार 


इनके लिश्ञ वचन 


होते हे यथा-- 
थश्र॒ से (:तम। 
श्रादि । 
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वस्तु--- 


४-कत्वान्त 
रूप-- 

४-तुमुन्नन्त 
रूप-- 

<-तब्यदन्त 
रूप-- 
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शिक्षण-विधि 
वचन कम के अनुसार 
उदाहररणों पर ध्यान देते 
हुए छात्र नियम स्वयं लिग्ब 
सकेग। 
१--अहं स्नात्वा पठित॑ 

गमिष्यामि । 
२--कियशिरं पठित्वा त्वं 

क्रीडितु गमिष्यसि । 
३--गुरं नत्वा पठ । 
४--प्रात: सदा स्नातव्यम | 
४--निधनेभ्यां धन॑ दात- 

व्यम्‌ । 
शिक्षक इन वाक्यों में 
प्रयुक्त सस्‍्नावत्बा, पठितुम, 
पटठित्वा, क्रीडितुम , नत्वा, 
स्‍नातव्यम , दातव्यम आदि 
के अर्थ पृष्ठ कर इनकी 
रचना विधि को प्रश्नोत्तर 
द्वारा छात्रां को हृदयड्भम 
करवा देगा। छात्र सुगमतया 
समम जाय॑गे कि “कर के! अर्थ 
में कत्वा (त्वा), 'के लिए! के 
अथ्थ में तुमुन्‌ (तुम ),'चाहिए! 


[ श्रध्याय € ] 
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४. कत्वान्तरूप- 
करके! ग्रथ में 
धातुगओ्रों से वत्वा 
(त्वा) प्रत्यय 
लगता हैं । इस 
के लगने से 
जो रूप बनता 
हे उस कत्वान्त 
कहते हैं । यथा 
सना से स्नात्वा 
पट से पटित्वा । 


४. तुमुन्नन्त 
रूप -- 

के लिए!य। को! 
ग्र्थ में धातुओं 
से तुमन (तुम) 
प्रत्यय लगता हैं । 
तुम जिसके 
अन्त मे होता हैं 
उसे तुमन्नन्त 
कहते हें । 
यथ[--- 
पद से पठितुम्‌ । 
श्र से भोतुम्‌ । 

६. तव्यद न्‍त रूप- 
जा।हिए! कर्म- 
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वस्तु-- शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 
के अथ में तव्यत (तव्य) ये | वाच्य में घालुग्रों 
कुत्प्रत्यय आत है । मा 


आता है । इस 
रूप को तत्यदस्त 
कहते है यथा- 
गम्‌ से गन्तव्यम । 
| दा में दातव्यम । 


आधवृ,त्त 

क्तबतु तथा क्तान्त रूपों का प्रयोग कदाँ होता हैं ? 
( 
ग्रह-का ये 


भू, जि, श्र, कु के शत आदि सब कृत्प्रत्ययों में जो रूप 
बनते है उन्हें लिग्ब लाना | 


५६९४।।| 
सचनॉ--इस पाट को कई समुचित पार्ठा में विभक्त 
किया ज्ञा सकता हे । 
अध्यापक-रोल नम्बर - --- 
पाठ संस्कृत (व्याकरग्ग) समय ४० मिनट 
कत्ता--आट बॉ बिपय--समास 
उद्श्य--समास लक्षण तथा उसके भेद[ का सामान्य ज्ञान। 
(६ रे 6 
प्‌वेज्ञान प्रीचण तथा नवोन पाठ में प्रवेश 


छात्र हिमालय, विद्यालय, विद्यार्थी आदि समस्त तथा 
समास-रहित शब्दों का अर्थ जानते हैं, समस्त तथा असमस्त 


१८८ संस्क्ृत-शिक्षाविधि [ अ्रध्याय £ ] 
शब्दों में छात्रों द्वारा अन्तर विदित करवाते हुए उनके इसी 
ज्ञान के आधार पर नवीन पाठ में प्रवेश होगा। 
१. राज्ष: पुरुष.--राज-पुरुष: 
 पितु: पृजनम--पितृपूजनम । 
३. चौराद भयम--चौरभयम । 
४. कृष्ण: सर्प:--कृष्णसप: । 
इस प्रकार दोनों तरह के शब्दों को कृष्णफलक पर लिखकर-- 
शिक्षक--राज्ञष: पुरुष: ओर राजपुरुष का अर्थ बतलाओ । 
छात्र--दोनों का अर्थ द्वे राजा का पुरुष । 
शिक्षक--णएक अथ होने पर भी दोनों शब्दों में क्या अन्तर है ? 
छात्र--प्रथम उदाहरण में राज्ध: और पुरुष: ये दोनों पद 
प्रथक-प्रथक्‌ हैं । दूसरे उदाहरण में राज्ञ: की विभक्ति 
हंट गई हैं ओर एक पद बन गया है। 
शिक्षक--क्या इन दोनों शब्दों में कोई सम्बन्ध है ! 
छात्र--राज्ञ: का पुरुष: से, पुरुष: का राकज्ष: से सम्बन्ध 
है। अथात राजा का पुरुष | पुरुष किसका ९ राजा 
का। इस तरह परस्पर दोनों पद सम्बद्ध हैं। इसी 
प्रकार अन्य तीन युगलों में भी पद परस्पर सम्बद्ध हैं। 


,९! 


ध 


उद्दश्य-कथन शिक्षक बतला देगा कि इन उदाहरणों में शब्दों 
का परस्पर सम्बन्ध होने के कारण मेल है । आज हमने 
यही बतलाना है कि इस विधि से मिलकर बने हुए पदों 
को क्‍या कहते हैं और उनके कितने भेद तथा 


उपसभेद हैं। 


[ अध्याय ९ ] विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत १८६ 


जा ८ 0 5 हो कली 


स्तु-- शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 


समास-लक्षण-।| 4. रामश्व लकच्मणुश्च--राम- 

लक्ष्मणो, 

२. व्याप्राद भीत:--व्याघ्र- 
भीत:, 

३. गम्भी र: शब्द :--गम्भी र 
शब्द:, 
इस विधि स॑ शब्दों का 

लिखकर शिक्षक प्रश्न करंगा- 

शिक्षक--इनका अथ क्‍या 
है? 

छात्र--इनका अथ क्रमश:-- 
राम ओर लक्ष्मण, व्याध्र से 
डरा हुआ, गम्भीर शब्द । 

शिक्षक--इन शब्दों में 
परस्पर कोई सम्बन्ध दै ? 

छात्र-- 

१. प्रथम उदाहरण में “च' 
से शब्द मिले हुए हैं 
दोनों ही शब्द (खण्ड) 
प्रधान हैं । 
. दूसरे में व्याप्र से क्या ! 
डरा हुआ, किससे डरा 
हुआ ? व्याप्र से। 

३. तीसरे में गम्भीर क्‍या 7 
शब्द्‌,कैसा शब्द ? गम्भीर। 


बनी जीजा ,०7ा ह ऋण अअिनी 3 न 
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परतु--- 


संस्कृत-शिक्षाविधि 


शिवण-विधि 


यहाँ विशेषण और बिशे- 
ध्य रूप में सम्बन्ध है। 
इस भांति तीनों उदाह- 
रणों के शब्दों में परस्पर 
कोई सम्बन्ध हे । 
शिक्षक--क्या उल्लिखित 
उदाहरणों में प्रयुक्त शब्दों 
के दोनों रूपों में कोई 
न्तर है ? 
छात्र--इन उदाहरणों के 
प्रथम रूपों में पद प्रथक २ 
हैं। दूसरे रूपों में पद 
मिले हुए हैं ओर बीच की 
विभक्ति हट गई दै और 
एक पद बन गया है । 
शिक्षक बतला देगा कि 
ये शब्द परस्पर सम्बन्ध 
रखते हैं। इसलिए इनको 
मिलाकर एक पद बनाकर 
लिखा गया है। मध्य की 
विभक्ति हद दी गई है। 
इस विधि से एक पद 
बनाने को समास कहते हैं। 
लक्षण छात्रों से लिखवाना 
चाहिये । 


[ अ्रध्याय £ ] 


कृष्णफलक सार 


समास लक्षण- 
परस्पर सम्बन्ध 
रखने वाले दो 
या दो से अधिक 
शब्दों के मेल 
को समास कहते 
हैं । समास में 
मध्य की विभ- 
क्वि का लोप हो- 
ने से एक शब्द 
बन जाता हूँ। 
यथा-रामश्व॒ ल- 
क्मणश्व॒ राम- 
लक्ष्मणौ। व्याप्रादू 
भीतः-व्याप्रभीत:। 
गम्भी रः शब्द :-- 
गम्मी रशब्दः । 


[ श्रध्याय * ] 


वस्तु-- 
है 
१-दन्द्र 
२-तत्पुरुष 
३-क्रमंघारय 
४-द्विंगु 
०-बहुब्री हि 
६-प्रव्ययी भाव 


विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत 


शिक्षण-विधि 
!-हरिश्व हरश्च-हरि हरो | 
२-शिवस्य मन्दिरम-शिव- 
मन्दिरम । 
३-कृष्ण: सप:-कृष्ण सप 
४-त्रयाणां भुवनानां समा- 
हार:ः-आत्रिभुवनम । 
४-पीतानि अम्बराणि यस्य 
सः-पीताम्बर: | 
६-शक्तिमनतिक्रम्य-यथा- 
शक्ति। 
शिक्षक उपरिलिखित उदा- 
हरणों के शब्दों में परस्पर 
सम्बन्ध, वह्‌ सम्बन्ध किस 
प्रकार का है; परस्पर उदाह- 
रणों में क्या अन्तर है, 
इत्यादि प्रश्न करगा। छात्र 
बतला देंगे कि इनमें भिन्न २ 
प्रकार का सम्बन्ध है। प्रथम 
उदाहरण में दोनों शब्द 
प्रधान हैं, च से सम्बद्ध हैं । 
दूसरे में द्वितीय पद प्रधान 
है। प्रथम पद द्वितीय पद के 
अथ को सीमित करता है। 
तीसरे उदाहरण में विशेषण- 
विशेष्य हैं । चतुथ में 
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कृष्णफ्लक सार 


१. इन्द्र लक्षण- 
एऐसेदो वा दो 
से अधिक पढों 
के मेल को जिन 
का सम्बन्ध 'च 
से प्रकट होता हैं 
दन्द्र कहते हैं। 
इसमें सभी पद 
प्रधान होते हें 
यथा-रामश्व 
लक्ष्मणश्व>राम- 
लक्ष्मणा । 

२. तत्पुरुष 
लक्षणगु--- 
जिस समास में 
प्रथम पद दूसरे 
पद के अर्थ को 
सीमित करता 
हैं ओर दूसरा 
पद प्रधान होता 
हैँ उसे तत्पुरुष 

कहते हैं । 
यथा--शिवस्य 
मन्दिरम्‌-शिव- 
मन्दिरम । 

इस में शिवस्य 


१, प्रथम उदाहरणु--द्वन्द्ध 
समास । 
२. द्वितीय उदाहरण--तत्पु- 
१४) समसास | 
, तृतीय उदाहरण--कमे- 
धारय समास । 
४. चतुर्थ उदाहरण--द्विगु- 
समास | 
४. पद्चम उदाहरण--बहु- 
ब्रीहि समास । 
६. षष्ठ उदाहरण--अव्य यी- 
भाव समास | 


१९२ संस्कृत-शिक्षाविधि [ श्रध्याय * ] 
वस्तु-- शिक्षण-विधि कृष्णफ्लक सार 
समाहार का बोध है, प्रथम | से पाकांक्षा 

पद्‌ संख्या-वाचक है। पद्चम | रहती है कि शिव 

में दोनों ही पद प्रधान नहीं, | का क्या, मन्दि- 

अन्य पद प्रधान हे--छठे | रम्‌' इस आकां- 

उदाहरण में प्रथम पद | क्षा को दूर 

अव्यय है । सभी उदाहरणों | करता हें। ग्रतः 

में मध्य की विभक्ति का यह प्रधान हे 

लोप है और एक पद वन | भन्दिर्मू का 

गया दै। ग्रथं प्रत्यक 

शिक्षक बतला देगा कि | मन्दिर हु किन्तु 

इन उदाहरणों में भिन्न प्रथम पद ने 

सम्बन्ध है । उसके अनुसार | उसको सीमित 

क्रमश इन समासा के| करदिया। प्रथम 

& भेद हैं । पद योग से केव- 


ल शिवमन्दिर 
से ही तात्पयं हैं 
सब मन्दिर नहीं 
३. कमेधारय 
लक्षण -- 

जिस समास में 
विशेषण विशे- 
ष्य सम्बन्ध होता 
है उसे कमंधा र॒य 
कहते है । यथा 
कृष्ण: सर्प:- 
कृष्णसर्प:, यहाँ 


[ अ्रध्याय * | 


गाल जिनसे ४ आता डॉ >> 


वस्तु--- 


२. तत्पुरुष-- 


३. कमेघधारय- 


विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत 


जा जा जी 


शिक्षण-विधि 

छात्र उदाहरणों पर ध्यान 
देते हुए लक्षण स्वयं लिख 
देंगे । 
शिक्षक--शिवस्य मन्दिरम्‌ 
-शिवमन्दिरम । 

इन में परस्पर क्या सम्बन्ध 
है? कैसा है? कौन पद प्रधान 
है? इत्यादि प्रश्नों द्वारा 
छात्रों से यह स्पष्ट करवायेगा 
कि इस उदाहरण में द्वितीय 
पद प्रधान है. प्रथम पद 
द्वितीय पद के अथ को 
सीमित कर रहा है, प्रथम पद्‌ 
षष्ठी विभक्ति में दे जिसका 
लोप होगया है । 

शिक्षक बतलायेगा कि यह 
तत्पुरुष समास दहै। लक्षण 
छात्र लिखेंगे | 

शिक्षक कृष्णफलक पर 
कृष्ण: सप:-कृष्णुसप: यह 
लिखकर प्रश्नों द्वारा छात्रों 
से कहलवायेगा कि यहाँ 
प्रथभ पद विशेषण है, 
द्वितीय पद विशेष्य है। 


१६३ 
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कुष्णफलक सार 
प्रथम पद विशे- 
षण तथा दूसरा 
पद विशष्य हें । 
ग्रत: यह विशे- 
षण पूर्वपद कर्मे- 
धारय है । 


१8४ 
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वस्तु-- 


४. दविगु- 


५. बहुत्रीहि- 


संस्कृत-शिक्षावित्रि 


शिक्षण-विधि 

विशेषण-विशेष्य का समास 
है । तब शिक्षक बतला देगा 
कि इसे विशेषणपूवपद 
कर्मधारय कहते है.। लक्षण 
छात्र स्वयं लिखेंगे। 

त्रयाणां भुवनानां समा- 
हारः>त्रिभुवनम्‌ । शिक्षक 
इस उदाहरण को लिखकर 
प्रश्नोत्तर द्वारा छात्रों से 
स्पष्ट करवायेगा कि इसमें 
प्रथम पद्‌ संख्यावाचक है। 
समास का अर्थ समाहार दै। 
शिक्षक बतला देगा कि इसे 
द्व्गि्‌ कहते हे । 

पीतानि अम्बराणि यस्य 
स: पीताम्बर:--शिक्षक इन 
समस्त तथा असमस्त पदों 
को लिखकर इनमें अन्तर 
विदित करवात। हुआ छात्रों 
से प्रश्नोत्तर विधि से कहल- 
वायेगा कि इनमें कोई भी 
पद प्रधान नहीं है, अन्य पद, 
जिसके पीले कपड़े हैं, प्रधान 
है। इसमें यत्‌ शब्द के 
रूपों का प्रयोग होता दे 


[ अध्याय ५ ] 
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कृष्णफलक सार 


४. द्विगु लक्षण- 
जिस समास का 
पूर्वपद संख्या- 
वाचक हो, 
समास का अथ्थ 
समाहार हो उसे 
द्विग कहते हैं । 
यथा त्रयाणां 
भवनानां समा- 
हार: त्रिभुवनम | 
५. बहुब्रीहि- 
लक्षणु-- 
जिस समास में 
दोनों ही पद 
प्रधान न हों, 
ग्रन्यपद प्रधान 
हो श्लौर विग्रह 
में यत्‌ दाब्द की 
कोई विभक्कि हो 
उसे बहुबव्रीहि 
कहते हैं। यथा- 


| भ्रध्याय * ] 


विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत 
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वस्तु-- 


६. अव्ययी- 
भाव-- 


शिक्षण-विधि 


आदि-आदि। अब शिक्षक 
बतलायेगा कि ऐसे समास 
को बहुत्रीहि कहते हैं। लक्षण 
छात्र लिखेंगे। 

अरुण: प्रति-प्रत्यक्षम , इन 
पदों को करष्णफलक पर 
लिखकर शिक्षक छात्रों 
से इनमें भेद स्पष्ट करवाता 
हुआ बतला देंगा कि इस 
समास में प्रथम अव्यय हों. 
और वही प्रधान है। समस्त 
पद अव्यय बन गया हैं। 
ऐसे समास को अव्यय 
कहते हैं। लक्षण छात्रों से 
लिखवाना चाहिए । 


परीक्षण 


१--समास तथा संधि किसे कहते हे ! 
२--उसके कितने भेद है ? 
३--बहुन्नीहि, द्विगु और कमंधारय का क्‍या लक्षण है 
उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करो। 
४--कर्मधारय तथा हिगु में क्या अन्तर है ! 


ग्रह-कार्य 
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कृष्णफलक सार 


पीतानि अ्म्बरा- 
णि यस्य सः 
पीताम्बर: । 


६. अवब्ययी- 
भाव-जत्तणु- 
जिस में सुबन्त 
पद के साथ 
ग्रव्यय का 
समास हो उसे 
अब्ययी भाव कहते 
हैं | यथा शक्ति- 
मनतिक्रम्प- 
यथाशक्षि । 


समास तथा उसके भेदों के लक्षण लिखकर लाना । 


१६६ संस्कृत-शिक्षाविधि [ अध्याय * ] 
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अध्यापक-रोल नम्बर--- 
पाठ-- संस्कृत (व्याकरण) विषय --स्त्रीप्रत्यय 
कक्ता--आठवीं समय ४० मिनट 
उद्देश्य--आ, ई, प्रत्यय ल्वगाकर उंल्लिल्ज से स्त्रीलिड्र बनाने 
का अभ्यास । 


पु्व-ज्ञान तथा नवीन पाठ से सम्बन्ध 
छात्र हिन्दी तथा इंग्लिश में स्त्रीलिड़् बनाने की रीति जानते 
हे अतः उनके इसी ज्ञान के आधार पर नवीन पाठ में प्रवेश 
गा। 

शिक्षक-हिन्दी में एंल्लिज्ञ से स्त्रीलिड्न बनाने की रीति क्या है ? 
छात्र-हिन्दी में पुंल्निह्न शब्दों के अन्त में आ, हई, आनी, 
आदि प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिज्ज बनाये जाते हैं। यथा-- 

बाल से बाला, देव से देवी, देवर से देवरानी। 


उदृरय-कथन---शिक्षक बतलायेगा कि जिस तरह हिन्दी में 
पल्लिज्ञ शब्दों के अन्त में प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिझ्न 
बनाये जाते हैं इसी तरह संस्कृत में भी अन्त में प्रत्यय 
लगने पर स्त्रीलिज्न बन जाता है| आज के पाठ में संस्कृत 
में इंल्लिज्ञ से स्त्रीलिज्न बनाने की विधि सिखाई जायगी। 


वस्‍्तु-- शिक्षणफ-विधि कृष्णफलक सार 
१. निपुण: दास:, 
निपुणा दासी, 
२. कृपणः नरः, 
फ्पणा नारी, 


[ भ्रध्याय € ] 


बरी टी 5 न अ०ा 5. नयी ५० 


वस्तु-- 


१, अकारान्त 
तथा 
अजादि शब्दों 
से आ प्रत्यय 
लगाकर स्त्री- 

लिड्न । 


विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत 
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शिक्षण-विधि 


३. चपलः: बाल:, 
चपला बाला, 


४. प्रियः बाल:ः, 

प्रिया बाला, 
शिक्षक ऊपर के वाक्यांशों 
की कृष्णफलक पर लिखकर 
परस्पर अन्तर पूछेगा । छात्र 
प्रश्नोत्तर द्वारा बतला देंगे 
कि प्रथम भाग में निपुण 
दास, कृपण. नर, चपल 
बाल, प्रिय बाल आदि शब्द 
पुल्निज्ग के हैं। निपुण, कपण, 
चपल, प्रिय विशेषण हैं 
ओर दास, नर, बाल, ये 
विशेष्य हैं । निपुण, कृपण, 
चपल, प्रिय, इन से “आ!', 
दास, नर, इन से १” ओर 
बाल से 'आ' लगाकर स्त्री- 

लिज्ज शब्द बने हुए हें । 
शिक्षक बतथा देगा कि 
अकारान्त तथा अजादि 
शब्दों के साथ “आ? प्रत्यय 
जोड़ने से पंल्निज्न शब्द स्त्री- 
लिद्ग बनता हे। निम्नलि- 
खित शब्दों के स्त्रीलिबड्न 





नदी. 


कृष्णफलक सार 
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१. आ 'प्रत्यय- 
१. अ्रका रान्त 
शब्दों के अन्त 
में आ्रा' जोड़ने 
से स्त्रीलिड्ड 
बनता है। यथा- 
मनोरम से मनो- 
रमा, दयित से 
दयिता, कानन्‍्त 
से कान्ता,द क्षिण 
से दक्षिणा, 
आदि । 


२. ग्रजा दिशब्दों 
से स्त्रीलिन्न 
बनाने के लिए 
अन्त में ग्रा! 
प्रत्यय लगाया 
जाता हूँ। यथा 
ग्रज से अजा, 
ग्रदव से प्रव्वा, 
एडक से एडका, 


6८ 
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वस्तु-- 


२. जातिवा- 
चक--- 

ग्रकार।नन्‍्त शब्दों 

से “ई” प्रत्यय 


संस्क्रत-शिक्षाविधि 





[ श्रध्याय ९ ] 


कनीीकलीजन्‍ऊ 


शिक्षण-विधि क्ृष्णफलक सार 


बनवाकर अभ्यास करवा- 
येगा । 

क-मनोरम, दयित, कानन्‍्त, 
दक्षिण, चपल, वाम, कृश 
क्र, दत्त, आदि | 
ख--अज, एडक, अश्व, 
चटक, मृषिक, कोकिल 
आदि । 

इसके साथ ही शिक्षक 
अजादि शब्द छात्रों को नोट 
करवा देगा । 

ब्राह्मण, वृषल, सिंह, मसृग, 
मयूर, कुक्कुट, काक, वर्कर 
हय, सूकर, विडाल, गवय, 
भ्रज्ञ, महिष, मनुष्य, आदि 
शब्दों को कृष्णफलक पर 
लिखकर शिक्षक इनके स्त्री- 
लिड्ग बनाने को श्रेणी से 
कहेगा, कुछ छात्र पूब-पठित 
नियमानुसार “आ! प्रत्यय 
लगाकर स्त्रीलिड्ड बनायेंगे, 
किन्तु कुछ छात्र पठित 
पाठों में ब्राह्यणी, काकोी, 
मंगी आदि श्रयोगों के 
अभ्यास के फल स्वरूप 


चटक से चटका, 
बालसे बाला, 
गआदि।| 


२. इप्रत्यय- 
जातिवाचक प्र- 
कारान्त दब्दों 
से स्त्रीलिड्ड 
बनाने के लिए 
“ई? प्रत्यय ग्रात। 
हैं । यथा- 

ब्राह्मण से ब्राह्मय- 
णी, मगसे मृगी, 
काक से काकी | 


[ अ्रध्याय * ] 


३. उ, ऋ, न्‌ 


ब॒त्‌, मत, वस्‌ , 
ईयथस अन्त बाले 
शब्दों से ई 
प्रत्यय 





विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत 


शिक्षण-विधि 


ब्राह्यण आदि शब्दों से इ! 
लगाकर स्त्रीलिड् बनायेंगे। 
ऐसी स्थिति में शिक्षक 
अकारान्त तथा अजादि 
शब्दों के उदाहरणों में ओर 
जातिवाचक अकारान्‍्तों में 
अन्तर की ओर छ्ात्रों का 
ध्यान आकृष्ट कर उन से 
कहलाने का यत्र करेगा कि 
पहले शब्द अकारानत ओर 
अजादि हैं । ये भी अक्ारान्त 
ही हैं किन्तु विशेषता यह है 
कि ये जातिवाचक अकारान्त 
हैं। यही इन में भेद है। 
शिक्षक नियम लिखवा 
देगा और स्पष्ट कर देगा कि 
अकारान्त शब्दों से आग, 
जाविवाचक अकारान्त शब्दों 
से ३! तथा अजादि शब्दों 
से 'आः' प्रत्यय लगने पर 
सत्रीलिड़र बनता है। 
.. क--लघु--लष्वी, 
गुरुः-गुर्वी, 
ख--कवै-कर्त्री, 
हन्त-हन्त्री, 


१६६ 
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कृष्णफ्लक सार 


३. है” प्रत्यय- 
उका रान्त, ऋका- 
रान्त, नकारान्त 
तथा वत्‌ , मत्‌ , 


श।ीकिन्ा 





पस्तु-- 


४ आनी प्रत्यय- 


७५०८ ४.४. 





संस्क्ृत-शिक्षाविधि [ अध्याय ५ ] 
शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 
ग-कामिन्‌-कामिनी, | व्‌, ईयस जिन 
मानिन-मानिनी, | के ग्रन्त में हों 
घ--विद्या वत्‌-विद्या- | उन से 'ई'प्रत्यय 
व॒ती, जुड़कर स्त्री- 
धनवत्‌-धनवती, | लिड्ठ बनता है। 
मतिमत्‌-मतिमती। | था. 
शिक्षक निर्दिष्ट उदाहरणों | &ब से लघ्बी । 
में अन्तर विदित कराता | ढ्ू मे कत्नीं । 
हुआ छात्रों से कहलवायेगा | #मिन से 
कि क-भाग में उकारानत | क्ामिनी। 


ख-भाग में ऋकारान्त, 
ग-भाग में नकारान्‍्त और 
घ-भाग में बत्‌, मत्‌ , 
अन्त वाले शब्द हैं। इनसे 
“ईं? प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिब्ज 
बनाया जाता है । उदाहरणों 
पर ध्यान देते हुए छात्र 
नियम स्वयं लिखेंगे। 


गृणवत्‌ से ग्ण- 
बती । 

बद्धिततू. से 
ब॒द्धिमती । 


इन्द्र:-इन्द्र।णी,रुद्र:-रुद्राणी, | ५, आजनी प्रत्यय- 


भव+--भवानी | 

उल्लिखित उदाहरणों पर 
ध्यान देने से छात्र अवश्य 
समभ जायेंगे कि कुछ शब्दों 
से आ।नी'” प्रत्यय लग कर 
सत्रीलिड़् बनता है। नियम 
छात्र लिखेंगे। 


झ्रादि 
शब्दों से आनी? 
प्रयय जुड़कर 
स्‍त्रीलिज्र बनता 
है। यथा--- 
इन्द्र से इन्द्राणी 
आदि। 


इन्द्र 


[ श्रध्याय * ] विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत २०१ 


ध्टीियिा 
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आवृत्ति तथा परीक्षण 
१--अकारान्त शब्दों से स्त्रीलिड्र कैसे बनता है ! 
२--कान्‍्त, भव, कामिन्‌ , बलवत्‌ का स्त्रीलिड्र रूप कैसा 
होता दै ? 
गृह-काय 
३” लगा कर स्त्रीलिज् बनाने का नियम लिखने को दिया 
जायगा । 


३ 
अध्यापक-रोल नम्बर---- 
पाठ--संस्क्ृत (व्याकरण) वाच्य-परिव तेन 
कक्षा--आठवीं समय ४० मिनट 
उदृश्य---वाच्य-परिचय तथा उसके परिवतंन के नियमों को 


हृरयज्स कराना । 
पूवज्ञान-परीक्षण तथा नवीन पाठ से सम्बन्ध 


छात्र हिन्दी में वाच्य का सामान्य ज्ञान रखते हैं। उस 
ज्ञान के आधार पर नवीन पाठ में प्रवेश होगा । 
१. छात्र पुस्तक पढ़ते हैं--छात्रों से पुस्तक पढ़ी जाती है। 
२. शिक्षक पाठ पढ़ाता है--शिक्षक से पाठ पढ़ाया जाता है । 
३. भक्त हरि को देखता है--भक्त से हरि देखा जाता है। 
शिक्षक--इन बाक्यों में क्या अन्तर है ? 
छात्र-पहले वक्यों में कता प्रवान है। क्रिया के लिड्ड-वचन 
क॒ता के अनुसार हैं। दूसरे वाकयों में कर्म प्रधान है । 


बट र हा 5 


२०२ संस्क्ृत-शिक्षाविधि [ अध्याय € ] 
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यहाँ क्रिया के लिबड्ड-बचन कर्म के अनुसार हैं। प्रथम 
गो ९ यों में में 
वाक्‍्यों का कता दूसरे वाक्यों में तृतीया विभक्ति में और 
कम प्रथमा विभक्ति में बदल गया है। 
शिक्षक--इस परिवतेन को क्या कहते हैं ? 
छात्र- इस परिवर्तन को वाच्यपरिवतेन कहते हैं। इसके 
द्वारा पता चलता हैं कि वाक्य में कता प्रधान है अथवा 
कर्म ? क्रिया के लिदड्गअ-बचन कता के अनुसार हैं ? अथवा 
कमे के ? 
उह श्य-फकथन---शिक्षक बतला देगा कि जिस तरह हिन्दी में 
वाच्य-परिवतंन होता है, उसी प्रकार संस्कृत में भी 
के + में हा र्‌ः 
वाच्य-परिवर्तेन होता है । संस्कृत में वाच्य-परिवतंन 
की विधि बतलाना हमारे आज के पाठ का उद्देश्य हे. । 


वस्तु . शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 
कलेवाच्य के | १. राम: पुस्तकं पठति, 
वाक्यों का | २. सूद: अन्न पचतति, 
कमेवाच्य में | ३. बाल: सप हन्ति, 
परिवतेन- - | ४. शिष्य: गुरु' प्रणमति | 
उरपरेनिर्दिष्ट वाक्‍्यों को 
लिखकर-- 
शिक्षक-इन_वाक्यों में 
प्रधान कौन है ! 
छात्र-कता, यथा-राम:,सूद ३, 
बाल:, शिष्य: | 
शिक्षक-इनमें क्रियाओं के 


बडा 


[ अध्याय ९ ] 


वस्तु- 


विशिष्ट पावध्यविधि पर संकेत 


शिक्षण-विधि 
पुरुष और वचन किसके 
अनुसार हैं ? 
छात्र-क्रियाओं के पुरुष और 
बचन कता के अनुसार हैं। 
शिक्षक-प्रथम वाक्य का 
अथ क्‍या दै ? 
छुत्र-राम पुस्तक को पढ़ता 
ह। 
शिक्षक-यदि इस वाक्य 
का वाच्य-परिवतेन करना 
हो तो हम क्या करेंगे ! 
छात्र-प्रथमा विभक्ति को 
तृतीया में तथा द्वितीया 
को प्रथमा में बदल देंगे। 
यह रीति हिन्दी में वाच्य- 
परिवर्तेन की है। यथा- 
“राम: पुस्तक! के स्थान पर 
'रामेण पुस्तक॑' बन जायगा। 
शिक्षक बतला देगा कि 
कता तथा कम के परिवतेन 
का नियम तो तुम जानते हो, 
क्रिया के परिवतेन का नियस 
यह है कि मूल धातु के साथ 
'य! लगाकर आत्मनेपद के 


२०३ 


5 खा डा 5 


कृष्णफलक सार 


१. रामेण पुस्तक 
पठ्यते । 

०, सूदेन श्रन्त 
पच्यते । 

३. बालेन सपं: 
हन्यते । 

४. शिष्येण गुरु: 
प्रणम्यते । 


वाच्यपरिवतेन- 
नियम-- 

ए 57 
कतृवाच्य के 
वाक्य का कमे- 
वाच्य में परिव- 
तन करने लिए 











परिचय छात्रों से विदित करता 


हुआ* इन वाकक्‍्यों को कर्म 
बाच्य में बदलने को कहेगा। 
शिक्षक--नप:,. बाल:, 
पाचकः में कोन २ सी 
विभक्ति है? कर्मवाच्य में 
इनके स्थान पर कोन-सी 
विभक्ति होगी ! 


२०४ स॑स्कृत-शिक्षाविधि [ अध्याय £ ] 

वस्‍्तु-- शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 

प्रयय लगादो । शिक्षक | कतृंवाच्य का 

लपरिलिखित वाकक्‍्यों का | कर्ता तृतीया में, 

वाच्यपरिवतंन कर लिखने | कर्म प्रथमा में 

को कहेगा। बदल दिया जाता 

छात्र, वाच्यपरिवतेन कर | ५ कर 

कृष्णफलक पर लिख देंगे। | या 

मल धातु में य 

कहीं कोई अशुद्धि रह जायगी | गाकर उसप्के 

तो प्रश्नोत्तर द्वारा छात्रों यान 

म्रर ् ग्रागे झात्मनेपद 

से ही ठीक करवा दी जायगी, के प्रत्यय लगा 

इस प्रकार विविध वाक्‍्यों | दिये जाते हें। 

द्वारा'अभ्यास हो जाने पर | यथा-सः कन्दुक 

वाच्यपरिवतेन-नियम छात्र | शिपति' से “तेन 

स्वयं लिख देंगे | कन्दृुक: क्षिप्यते! । 
थूतकाल करी १. नुप: चोरम अदण्डयत्‌। 
क्रिया वाल | २. बालः प्रामम्‌ अगच्छत्‌ । 
वाक्या का | ३. पाचकः ओदनम्‌ अपचत्‌ । 
| शिक्षक प्रत्येक वाक्य का 


[ अ्रध्याय $ ] विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत २०२ 
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वस्तु-- शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 


छात्र--ये सब ॒प्रथमा 

विभक्ति में हें। कर्मवाच्य 

में प्रथमा के स्थान पर 

तृतीया हो जायगी यथा-- 

नृपेण, बालेन, पाचकेन | 

शिक्षम--चौरं, .प्राम॑, 

ओदन, यह कोन-सी 

विभक्ति है ? कर्मवाच्य में 

कीन सी विभक्ति होगी ? 

छात्र-यहाँ. द्वितीया 

विभक्ति है। इसके स्थान 

पर प्रथमा हो जायगी । 

यथा--चौर:, प्राम:, ओदनं 

(प्रथमान्त) । 

शिक्षक--इन वाक्यों की | १. नृपेण चौरः 
क्रिया का परिव्तेन केसे | भ्रवण्ब्यत | 
होगा ? २. बालेन ग्राम: 
छात्र--मूल धातु से 'य! | अगम्यत । 
लगाकर आत्मनेपद के प्रत्यय | २. पाचकेन 
जोड़ेंगे । अदण्ड्यत, | श्रोदनमपच्यत। 
अगम्यत, अपच्यत । 

शिक्षक इन वाक्यों को 

परिवतित कर लिखने के 

लिए कहेगा। छात्र लिख 

सकेंगे । 


२०६ संस्कृत-शिक्षाविधि [ श्रध्याय * ] 


नमी डी अजीज लीड जिला जाओ 3१ जम अं 5ीा5 55... 


पस्तु-- शिक्षण-विंधि.. कृष्णफलक सार 
लोद की क्रिया शिक्षक उपरिलिखित | १. नृपंण चौरः 
वाले वाक्यों | वाक्‍्यों में अदश्डयत्‌ आदि | दस्ब्यताम्‌ । 
का कर्मवाच्य | 7 स्थान पर दण्डयतु आदि | २. बाछेन ग्राम: 
में परिवतेन- | लोटे की क्रियाओं का प्रयोग | 7म्यताम। 
कर पू्निर्दिष्ट विधि से |) पाचकेन ओोदनं 
प्रश्नोत्तर द्वारा छात्रों से इन | च्यताम । 
वाक्यों का कमवाच्य में 
परिवतेन करवायेगा। छात्र 
परिवतित बाक्‍्यों को कृष्ण- 
फलक पर लिख देंगे । 


आधृत्ति तथा परीक्षण-- 
१. कतठेवाच्य तथा कमेबाच्य में क्या अन्तर है ९ 


२. कतेवाच्य का कममवाच्य में परित्रतेन किस विधि से 
. होता है ! 


गृह-काये 

कर्तेवाच्य वाले वुछ वाक्य कमंवाच्य में परिवर्तित कर 

लाने को दिये जायंगे। 
तरमराराकशााकाभा मे" आररकाराधााकााराा पाक नानक आशा क २" ााक तनक कक कान 
8. की. 

अध्यापक-रोल नम्बर---- 
पाठ--संस्कृत (व्याकरण) आ।त्मनेपद--प्रकरण 
कक्ता--आठवोीं समय ४० मिनट 


उद्दश्य--आत्मनेपद के प्रत्यय तथा उनका उपयोग-- 


[ श्रध्याय * ] विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत २०७ 


पूवेज्ञान-परी तृण तथा नवीन पाठ से सम्बन्ध 

छात्र संस्कृत में परस्मेपदी धातुओं में प्रयुक्त होने वाले 
प्रत्ययों को जानते हैं। इसी ज्ञान के आधार पर नवोन पाठ 
में प्रवेश होगा । 





बज बी ऊन आए च $- 


शिक्षक--लट के प्रत्यय कोन से हैं 

छात्र--प्र. पु. ति तः अन्ति । 
म. पु. सि थः थ। 
उ. पु. मि वः मः । 


शिक्षक कृष्णफलक पर अधोनिदि४ वाक्यों को लिख देगा। 
क-सूर्य: प्रकाशते | ख--भयाद्‌ बेपते हृदयम्‌ । 
ग-देव॑ वन्दे | घ--बातेन पर्वेता: न कम्पन्ते । 
शिक्षक प्रश्नोत्तर द्वारा अथ विदित करइन वाक्‍यों में 
प्रयुक्त क्रियाओं को रेखाड्ित करने को कहेगा । साथ ही उनके 
काल, पुरुष, बचन, पूछेगा। छात्र प्रकाशते, बेपते, बन्दे, कम्पन्ते 
को रेखाह्लित कर देंगे। अथे पर ध्यान देते हुए काल, पुरुष, 
वचन, बता देंगे। परन्तु यह अवश्य कहेंगे कि इन में प्रयुक्त 
प्रत्यय उन प्रत्ययों से भिन्न हैं जो हमने पढ़े हें । 
उद्दश्य-कथन--शिक्षक बतला देगा कि तुम लट , लडः , लोट 
के एक प्रकार के ग्रत्यय तो जानते हो। वे प्रत्यय, 
परस्मेपदी हैं। आज तुम्हें दूसरे प्रकार के प्रत्यय जो 
आत्मनेपदी कहलाते हैं, बतलाये जायंगे। रूस्कृत में धातु 
दो प्रकार के हैं--परस्मैपदी और आत्मनेपदी। परस्मे- 
पदी धातुओं से परस्मेपदी प्रत्यय और आत्मनेपदी 
धातुओं से अत्मनेपदी प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। 


स्क्द 


नश्श््न्तजीा 


वस्तु-- 


लद के आत्म- 
5 
नपदी प्रत्यय- 





संस्क्ृत-शिक्षाविधि 


शिक्षण-विधि 


शिक्षक--यल्न करना, प्रशंसा 
करना, कॉपना, चमकना, 
इनके लिए संस्कृत में कोन 
से धातु हैं ! 
छात्र-यत्‌ , श्लाघ्‌ ,कम्प्‌ , 
प्रकाश क्रमश:-ये धातु हैं। 
शिक्षक--ये धातु आत्मने 
पदी हैं अतः इन से दूसरे 
प्रकार के प्रत्यय लगेंगे । 
दूसरे ग्रकार के प्रत्ययों को 
शिक्षक इईंष्णफलक पर 
लिख देगा ओर छात्रों से 
इनका अभ्यास करवा कर 
क्रमशः एक-एक धातु का 
उच्चारण छात्रों से लिखने 
को कहेगा । छात्र लिख देंगे। 
इसी अकार श्लाघ्‌ , कम्प्‌ , 
प्रकाश का भी उच्चारण 
सुन लिया जायगा। 
शिक्षक--लडः के परस्मेपदी 
प्रत्यय कोन से हें ९ 


लड भूतकाल | छात्र-प्र. पु. तू, तामू , अन्‌ , 


फे आत्मनेपदी 
प्रत्यय 


से. | अं, तम््‌ $ पे) 
उ. पु. अम्‌ , व, से 


“5० ९... >> १० "005०. 


[ 
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शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 


शिक्षक बतलादेगा कि ये 
प्रत्यय परस्मेपदी हैं और 


परतु--- 


हे 
परस्मेपदी धातुओं के साथ हज 
प्रयुक्त होते हैं । ४ छ 
न छः के हक 
आओ, हम आत्मनेपदी हे ४ 9 
5 | १ 
प्रत्यय बतलाते है। शिक्षक ४ हि 
आत्मनेपदी प्रत्ययों को 
कृष्णफलक पर लिख देगा। के ह 
एक दो छात्रों से अभ्यास 
करवाकर वन्दू, श्लाघ , यत्‌ 
के साथ प्रयोग करने को मी 
छ << 50 है 
कहगा, छात्र क्रियापद के पि पर ५ 
रूपों को कृष्णफलक पर 
लिख देंगे। तब शिक्षक | | £ि £ 
० रे के (ू ६्र बए ॥ए . ए 
अभ्यासाथ इनके साथ कता | है 6 6 
हे है > 3353 
का प्रयोग करवायेगा । डर गा 
ए कि 
४ एप वए 
ढ़ ऑिऑऑि 
50 ७90 ४० 


२१० संस्क्ृत-शिक्षाविधि [ श्रध्याय * ] 


पस्तु-- शिक्षण-विधि.. इुष्णफलक सार 
लोट के आत्म- | छात्रों से लोट के परस्मेपदी कक 
नेपदी प्रत्यय- | प्रत्यय सुनकर शिक्षक छात्रों कि 
से कहेगा कि तुमने लटू, | . - 
लडः के आत्मनेपदी प्रत्यय पे 7 
तो सीख लिये हैं। अब हम [2 च हु 
लोट में आत्मनेपदी प्रत्यय [छ +ि ८ 
बतलायेंगे। प्रत्ययों को कृष्ण- गा 
फलक पर लिख देगा। उच्चा- कफ 
रण का अभ्यास तथा इन 

प्रत्ययों का प्रयोग करवा कर- पा 
प्राभू-आरम्भ करना । ३ ४ द 
भाष--बोलना । कक 
मुद्‌ (मोद)--प्रसन्न होना। ४ 97 छे 
अध्यापक इन के रूप लिखने 7 ड़ 
५ बंद छ़्छिफ़ि 

को कहेगा, छात्र लिख देंगे । ४ 


म्‌ 


प्रा रभ 
प्रा रभस्व, 
प्रारभ, 


त्‌ 


00 
79 


ञ्र, प 
है; 
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परीक्षण तथा आवृत्ति 
१--लट मध्यम पुरुष के आत्मनेपदी प्रत्यय बतलाओ । 
२--बन्दू धातु के लडः उत्तम पुरुष के रूप बतलाओ। 
३--कम्प्‌ और यत्‌ के लोट प्रथम पुरुष में रूप लिखों । 
गृह-कार्य 
आत्मनेपदी रूपों के अभ्यासाथ अनुवाद के लिए वाक्य 
दिये जायेंगे । 

क-प्रबल वायु से भी पब्रत नहीं कॉँपते। 

ख--भय से हृदय काँपता है । 

ग--में देव को नमस्कार करता हूँ। 

घ--हम सफलता के लिए यत्न करते है। 





- ५] 


सूचना--इस पाठ को कई उपविभागों में बाँठा जा सकता है। 
अध्यापक-रोल नम्बर---- 
पाठ--संस्कृत (व्याकरण) संख्यावाचक शब्द्‌ 
कत्ता--आठवीं-- समय ४० मिनट 
उद्देश्य---संख्यावाचक तथा उनके निर्माण की रीति सिखाना । 
पूवज्ञान तथा नवीन पाठ से सम्बन्ध 
छात्र हिन्दी में संख्यावाचक तथा क्रमबाचक शब्दों को 
जानते हैं । इसी बात के आधार पर नवीन पाठ में प्रवेश होगा। 
शिक्षक-एक से दस तक संख्यावाचक तथा पूणक्रमसंख्या- 
वाचक शब्द बताओ | 


२१२ 


*ई...६.. ५ 


संस्कृत-शिक्षाविधि 
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[ अध्याय * ] 





छात्र--एक, दो, तीन, चार, तथा, पहला, दूसरा, तीसरा, 


चौथा आदि | 


शिक्षक--हिन्दी में दो दशकों (दहक्कों) के मध्य की संख्या 
बनाने के लिए तुम कया करते हो ! 
छात्र--दस से बीस तथा बीस से तीस के मध्य की संख्या 
बनाने के लिए कम गिनती वाले दशक के साथ एक आदि शब्दों 
के विकृत रूप लगाते हैं । यथा--२० से ३० के मध्य में इक्क्ीस 
बाईस, तेइेस, चौबीस आदि | 


उदश्य-कथन---शिक्षक बतला देगा कि हिन्दी के संख्यावाचकों 
के साथ संस्कृत के संख्यावाचक मिलते जुलते से हैं। इन दोनों 
में समानता है । संस्कृत संख्यावाचक ही हिन्दी संख्य|वाचकों 
के स्रोत है। आज हम संस्कृत में संख्यावाचक बनाने की रीति 


सिखायेंगे । 


वस्तु--- 
दस तक 
संख्यावाचक- 


शिक्षण-विधि 

छात्र अनेक पाठों में प्रयुक्त 
एक: , द्वो, त्रयः आदि संख्या- 
बाचकों का प्रयोग देख चुके 
हैं, अतः छात्रों की सहायता 
से कृष्णफलक पर एक आदि 
शब्द लिख देगा और यहाँ पर 
शिक्षक यह भी बतला देगा 
कि संख्यावाचकों में एक से 
चार तक सबेनाम हैं, पाँच 
से उन्नीस तक नएुसक हें, 


कृष्णफलक सार 
सं ख्यावाचक- 
एक, द्वि, त्रि, 
चतुर, पञ्चन्‌ , 
पट्‌, सपन्‌ , 
अष्टनू, नंवन्‌ , 
दशन्‌ । 


[ भ्रध्याय £ ] 


' बस्तु-- 


दस से ऊपर 
संख्यावाचक 
शब्द निर्माण- 
रीवि-- 





विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत 


ते अं आन ली >> 5 5 > 5 हे अप 


शिक्षण-विधि 

बीस से निन्नानवे तक स्त्री 
लिड्ड हैं और सौ नपंसक 
हैे। एक शब्द सदा एक- 
वचन में, द्वि' द्विवचन में 
ओर 'त्रि' आदि बहुवचन 
में प्रयुक्त होंगे। इनके रूप 
प्रश्नोत्तर विधि से छात्रों 
हारा लिखवादेगा। 

शिक्षक अभ्यासाथ अधघो- 
लिखित का अनुवाद करवा- 
कर कृष्पफलक पर लिखवा 
देगा । 

१-एक पुरुष, २-दो बालक, 
३-तीन मग, ४-चार घोड़े 
४-पाँच रसोइये,६-छ: दास 
७-सात राजा, ८-आठ छात्र, 


६-नो लड़के, ?-दस आम। 


शिक्षक २०, ३०, ४०, ०, 
६०, ७०, ८० ओर १००, के 
संख्यावाचक शब्द कृष्णफ- 
लक पर लिखदेगा। भिन्न- 
भिन्न छात्रों से प्रश्नोत्तर 


२१३ 
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कृष्णफलक सार 


एक, ष 


रूप 


बूँ 


द्वी,. सप्त, 
त्रय,, भ्रष्ट, भ्रष्ट , 
चत्वार:, प०च, 
नव, दह्श । 


अनुवाद-- 


5- 


हुक: पुदष:, 


२, हो बालकों, 


३. 
४, 
४ 


3 /77 (७ रर्ड 4 


त्रयः सगा:, 
चत्वार: ग्रश्वा:, 
पञ्च सुदा:, 
, पड़ दासा:, 
सप्त नृपाः, 


, अ्रष्टी छात्राः, 


, नव बाला:, 
, देश आम्राणि, 
विशतिः, 
त्रिशत्‌ , 
चत्वारिशत , 
पञ्चाशत , 
षष्टि:, 


२१४७ 


फनी फी ना. 


वस्‍्तु--- 





नी नी न्‍्ीख एस, 


संस्कृत-शिक्षाविधि 


छल 





शिक्षण-विधि 

द्वारा अभ्यास करवायेगा। 
२०, ३० आदि के वाचकों 
का अभ्यास होजाने पर 
प्रश्न करेगा-- 

शिक्षक--अंग्रेजी में दो 
दशकों के मध्य की संख्या 
किस रीति से बनाई जाती है ! 

छात्र--दो दशकों के मध्य 
के संख्यावाचक को बनाने 
के लिए पूणण दशक के 
बाचक के-पीछे एक आदि के 
वाचक वन (076) टू (+४०) 
थी (070९) आदि लगाये 
जाते हैं। यथा--ट्वन्टीवन 
((७०४४५४-०॥०) टबन्टीटू 
((7०॥४४ए ६७०) आदि | 

शिक्षक बतला देगा कि जैसे 
अंग्रेज़ी में २० तथा ३०, ३० 
तथा ४० औदि के मध्य के 
संख्यावाचक बनाने के लिए. 


. पूरे दशकबाचक से एक 


आदि के वाचक कोड़े 
जाते हैं बैसे हीः संस्कृत में 
भी छोटे दशकवाचकः के 
साथ एक. आदि के बाचक 


लगाये जाते हैं। परन्तु इतना 





[ अध्याय * | 


हज 


कृषपुफलक सार 
सप्तति:, 
ग्रशीति:, 
नंवरति:, 
जतम ॥ 








[ श्रध्याय € ] 


सकी आए, | जिला 8 त2 8» *” 


वस्तु--- 


दस ओर बीस 
के मध्य क 
संख्यावाचक- 


कुछ परिवतेन- 


बा बा 5नॉट ७० ४ै जा $ 


विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत 


शिक्षण-विधि 


अन्तर अवश्य है कि अंग्रेजी 
में एक आदि के वाचक 
दशकवाचक के अन्त में 
जुड़ते हैं और संस्कृत में 
आदि में यथा-ट बन्टी वन्‌ 
और एकबीस-इक्कीस । 
इसके अनन्तर शिक्षक 
दस से ऊपर बीस तक 
संख्यावाचक बनवायेगा। 

११-१२ के लिए छात्र 
क्रमशः-एकद श, द्विरश बना- 
येंगे किन्तु एकादश, द्वादश, 
त्रयोदश, चतुदंश, पशच्चदश, 
पोडश, सप्रदश, अप्टादश, 
नवदश या एकोनविशति, 
इस प्रकार शुद्ध रूप छात्रों 
से बनवाने चाहिएँ। 

शिक्षक यह भी स्पष्ट कर 
देगा कि 'द्वि! कभी द्वा में 
बदल जाता है और २०,३०, 
४० आदि से पहली अथात्‌ 
१६,२६,३६, आदि संख्याओं 
के वाचक दो प्रकार से बनते 
हैं। एक तो उक्त विधि से 
यथा-नवदश, नवविशति, 


२१२ 
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कृप्शुफलक सार 


दस से ऊपर 
संख्या वाचक 
बनाने की 
रीति-- 

दस से ऊपर 
संख्यावाचक गब्द 
बनाने हों तो 
कम संख्या वाले 
दशक से पूर्व एक 
आदि शव्द लगा 
दो। यथा-- 

२० ये ३० के 
मध्य में एक- 
विशति आदि। 
एक कम दशक के 
पहले“एकोन?शब्द 
भी जोड़ सकते 
है यथा-- 

नवदश और 
एकोनविशति । 


२१६ .. संस्कृत-शिक्षाविधि [ श्रध्याय * ] 


के अि आड २४ निधि मी आस  अ 


वस्तु-- शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 

नवत्रिशतू, आदि तथा 
दूसरी रीति यह हे कि 
दशक बाचक से पूबे 'एको- 
न' यह शब्द जोड़ दिया 
जाता है। यथा--एकोनवबिं- 
शत्ति, एकोनत्रिशत , एकोन- 
चत्वारिंशत्‌ आदि | शिक्षक 
अभ्यासाथे २४,३६,३७,३६, 
२,०२० 3९४५७७,८८, €०, ६९ 
अदि के संख्यावाचक 
बनवायेगा । 


आधृत्ति तथा परीक्षण 
?--दस तक के संख्यावाचक बतलाओ | क्‍ 
२--दूस के ऊपर संख्यावाचक बनाने की क्या रीति है ! 
गृह-काय 
दशकों के संख्यावाचक लिखने को दिये जायंगे। 


» एटा 
अध्यापक-रोल नम्बर---- 
पाठ-संरकृत (व्याकरण) विषय--तद्धित प्रत्यय्‌ 
कक्षा--आठवीं समय ४० मिनट 


उददश्य--नाम के साथ लग कर उनके अथे को बढ़ा देने वाले 
तद्धित प्रत्ययों तथा तद्धितान्त रूपों का ज्ञान करवाना । 


[ अध्याय < | विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत २१७ 


ब 


पूवज्ञान के आधार पर नवीन पाठ में प्रवेश 
छात्र हिन्दी में तद्धितान्त रूपों का ज्ञान रखते हैं। उनके 
इसी ज्ञान के आधार पर नवीन पाठ में प्रवेश होगा । 
प्रियतर, प्रियतम, राघव, पाण्डव, बलवत्‌, धनवत्‌ , धनिन, 
बलिन , दाशरथि, जानकी आदि शब्दों को कृष्णफलक पर 
लिखकर शिक्षक इनके अथ तथा रूप-रचना की ओर छात्रों 
का ध्यान आकुट करेगा। छात्र हिन्दी-ज्ञान के आधार पर 
बतला देंगे कि ये शब्द नाम के साथ प्रत्यय लगा कर बनाये 
गये हैं । हिन्दी में इन्हें तद्धितान्त रूप कहते हें । 
उदश्य कथन--शिक्षक बतला देगा कि तद्धित प्रत्यय प्रायः 
संज्ञा आदि शब्दों के अर्थ को बढ़ाते है.। ये कई प्रकार 
के हैं। आज हम तारतम्यबोधक ( तुलनावाचक ) 
तद्धितान्त रूपों के सम्बन्ध में कुछ बतायेंगे । 


पस्तु-- शिक्तण-विधि--.. ऊरष्णफलक सार 
तारतम्य बोधकर्न १ अयमनयो: पदुतरः। तर तम' 
'तर' और प्तम' | » अयमेषां पढुतमः। | लगाकर तार- 
प्रत्यय ३. प्रियतर: श्राता । तम्यबोधक 
४. प्रियतम: अ्राता। तद्धितान्त रूप- 


उपरिनिर्दिष्ट वाक्‍्यों | जहां दो में से 
की ओर ध्यान दिलाता | एक का उत्कष 
हुआ शिक्षक छात्रों से यह | बताना हो वहाँ 
स्पष्ट करवाने का यत्न करेगा | उत्कर्षवाचक 
कि नं० १ तथा ३ के वाक्‍्यों | प्रातिपादक से 
में दो में से एक का उत्कर्ष | “तर प्रत्यथ 


र्१८्य 
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परतु-.- 


संस्कृत-शिक्षाविधि 


शिक्षण-विधि 

बताया गया है अथात्‌ दो 
में से अधिक पदु तथा प्रिय, 
यह बताया गया है। उत्कषे 
बाचक के अन्त में तर! 
प्रत्यय है। नं०- २ तथा ४ 
वाले वाक्यों में सब से 
उत्कृष्ठता बताई गई हैं 
उत्कुष्टतावाचक शब्द के 
अन्त में “तम' प्रत्यय है । 

शिक्षक स्पष्ट कर देगा 
कि धिशेषण के साथ तर 
लगाकर दो में उत्कष तथा 
“तम' लगाकर सब में उत्कष 
बतलाया गया है। यह शब्द- 
रचना नाम से प्रत्यय लगा 
कर हुई है. और तारतम्य 
अर्थात्‌ तुलना की बोधक हैं। 
अतः 'तर' तथा “'तम”' तार- 
तम्यबोधक तड्धित प्रत्यय हैं। 
अभ्यासाथ कृश, महत्‌, 
मदु, भ्रुश, दृढ, प्रथु, लघु, 
आदि शब्दों से तर' तथा 
(तम्म! प्रत्ययः लगाकर तार- 
तम्यबोधक तद्डितान्त रूपों 
की रचना करवानी होगी । 


[ श्रध्याय * ] 
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कृष्णफलक सार 


लगाया जाता हैं । 
यथा--- 

पटु से पदुतरः 
अयमनप्रो: पट - 
तरः । जब किसी 
एक की सब 
से उल्कृष्टता 
दिखानी हो तब 
तद्दाचक शब्द 
से 'तम प्रत्यय 
लगता है यथा- 
पट से पटुतमः 
अयमेषां पटुतम: । 


[ अध्याय ९ ] 
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वस्तु--- 
तारतम्यबोधक 
इयस्‌ू ओर 
इप्ठ प्रत्यय-- 


विशिष्ट पाव्यविधि पर संके 


शिक्षण-विधि 
१-देवदत्तो यज्ञदत्ताद 


वयसा कनीयान । 
२--रामस्य कनिष्ठ: श्राता 
शत्रध्नोडस्ति | 

शिक्षक . उपरिलिखित 
वाक्यों का अथ पूछकर 
“कनीयान” ओर “कनिष्ठ” को 
ओर छात्रों का ध्यान आकुष् 
करेगा | प्रश्नोत्तर विधि से 
छात्र यह बतलाने में समर्थ 
होंगे कि प्रथम वाक्य में 
दो में से एक को आयु में 
छोटा तथा द्वितीय वाक्य 
में एक को सब से छोटा 
बतलाया गया है। यहाँ भी 
तारतम्य द्वै । परन्तु प्रत्यय 
तर! 'तम' नहीं; भिन्न हैं । 
शिक्षक समकायेगा कि 
जिस तरह तर” लगाने से 
ददो में से, और 'तम' लगाने 
से सब में से एक का उत्कर्ष 
प्रकट होता है उसी तरह 
'इंयस” और '“इष्ठ' लगाने पर 
उत्कषे तारतम्य रूप से प्रतीत 
होता है। तर के स्थान 


२१६ 


_ीसट ार,: 


कृष्णुफलक सार 


इयस्‌ ओर इृष्ठ 
लगा कर तार- 
तम्य बोधक 
तद्धितान्त रूप- 
मुणवाचक प्राति- 
पदिक से दो के 
से एक का 
उत्कर्ब बताने 
के लिए ईयस! 
ग्रौर सब से 
ग्रध्रिक उत्कृष्टता 
दिद्दलाने के 
लिए“इृष्ठ प्रत्यय 
भी लगत हें । 
यथा-- 

अग्प को कन्‌ में 
बदल' कर कनी- 
यान्‌ और 
कनिए्ट बनते हें । 


२२७० 


पस्तु-- 


विशेष--- 


प्रयोग-- 


संस्कृत-शिक्षाविधि 


हट त: 270 कट अल आल जा +7 


शिक्षण-विधि 


पर इंयस ओर तम के स्थान 
पर इष्ठ लगाकर भी तारतम्य 
बोधक तड्/डितान्त रूप 
बनते हैं। ऊपर के उदाहरणों 
में इयस और इश्ठ से पूर्व 
अल्प को 'कन! हो गया है । 

शिक्षक निम्नलिखित बातों 
की ओर छात्रों का ध्यान 
विशेष आकुष्ट करेगा-- 

-ईयमस ओर इष्ठ जिस 

शब्द से लगाये जाते हैं उस 
के अन्तिम स्वर का लोप हो 
जाता है । यथा--पट॒+ईयस 
नपटीयस , अल्प से अल्पी 
यस्‌ । 

२--शब्द का आदि व्यश्जन 
ऋ से युक्त हो तो ऋ को 'र' 
हो जाता, है । यथा--कृश से 
क्रशीयस । 


सृठ, प्रथु, धृढ, श्श , पद 
लघु, महत्‌ के तारतम्थ बोधक 
तद्धितान्त रूप इंयस ओर 
इष्ठ के योग से बनवाकर 
अभ्यास करवाया जाएगा। 


[ श्रध्याय ५ ] 


कन्‍लाए. अली लओिजि 6 अल आओ बला 


कृष्णफलक सार 


[ भश्रध्याय * | विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत २२१ 
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पठित-परीक्षण तथा आवृत्ति 
१--तर और तम का उपयोग कहाँ होता है ? 
२--ईयस और इ४ किस अर्थ में आते हें ! 
गृह-का्य 
तर-तम, ओर इयस-इष्ठ प्रत्ययान्त शब्दों का प्रयोग कर के 
एक-एक वाक्य लिख लाना । 


जज त 
अध्यापक-रोल नम्बर--- 
पाठ--सुमतिसचिव कथा-- विषय-गद्य भाग 
कक्ता--नवम समय ४० मिनट । 


उददेश्य--शुद्ध, स्पष्ट तथा सरल पठनपूबक प्रत्येक शब्द का 
अथ समभते हुए अपने शब्दों में भावाथ वर्णन करने 
के योग्य बनाना ओर पठित सन्दर्भ के आधार पर 
व्याकरण-ज्ञान को दृढ़ करना । 
ग्राचोन ज्ञान के आधार पर नवीन पाठ में ग्रवेश 


शिक्षक पाठ में प्रवेशाथ अधोलिखित प्रश्न करेगा | 

१--मनुष्य हताश दुःखी, तथा विपद्श्रस्त होने पर किस का 
आश्रय लेता है ! 

२--प्रत्येक काय में सफलता प्राप्त करता हुआ सफलता का कारण 
किसे समभता है ? 

३--सम्पत्ति तथा विपत्ति में मनुष्य को क्या सममना चाहिए ! 
ओर केसे रहना चाहिए | 


श्२२ संस्कृत-शिक्षाविधि [ श्रध्याय * | 


इन प्रश्नों के आधार पर शिक्षक छात्रों से कहलवाने का 
प्रयत्न करेगा कि मनुष्य सफलता पर अपनी बुद्धि ओर चातुरी 
की प्रशंसा करता है। विपत्ति में इश्बर का आश्रय हूँढ़ता हैं । 
वास्तव में दोनों अवस्थाओं में इश्वर पर विश्वास चाहिए। 


उदश्य कथन--शिक्षक बतला देगा कि आज हम 'सुमति 
सचिव' गाथा का ब॒ुछ्ध ऐसा ही भाग पढ़ेंगे, जिसमें 
सुमति नामक मन्त्री के इस विषय में विचार हैं कि हमें 
शुभ, अशुभ, इष्ट, अनिष्ट तथा सुख-दुःख में केसे विचार 
रखने चाहिएँ । 


वसस्‍्तु-- शिक्षण-विधि कृष्णफ्लक सार 
क-कर्मिदिच- पाठ को दो भागों में 
हँशे शूरेनो | विभक्त किया जायगा! 


नाम राजासीत। 
स॒ सुतनिविशेषं 
प्रजा: पालयन 
सुखेन. काले 
निनाय। नरपति- 
स्तस्मिन्नत्यथ' 

प्रीतिमानासीत । 
तस्य मन्न्रिणो 
भगवति परमा 
प्रीतिबंभूव । 


उच्चारण-विभाग तथा अथे- 
विभाग। दोनों भागों में 
सामान्य विधि वही रहेगी। 
पाठ स्पष्ट तथा सरलाथ होने 
पर प्रत्येक शब्द का सरलार्थ 
छात्रों से ही करवाने का 
यत्न होगा । 

आरम्भ में शिक्षक गाथा 
का सार अपने शब्दों में 
वर्णन कर देगा और बतला 
देगा कि आज हम ऐसी 
गाथा का सन्दर्भ पढ़ायेंगे, 
जिस से पता चलेगा कि 


[ अध्याय ९ ] 
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वरतु--- 


१. कस्मिश्चित 
देश । 
२. राजासीत्‌ 
३. श्रसेनो नाम 
४» से: । 
५. सुतनिविशषं 
६, प्रजा: पालयन्‌ 
७, सुखेन काल॑ 
निनाय । 
८, नृपतिस्त- 
स्मिन्नत्यर्थ 
९. प्रीतिमाना- 
सीतू । 
१०, तस्य मन्त्रि 
णः० 
११, भगवति- 
१२. परमा प्रीति- 
बंभूव-- 


विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत 


शिक्षण-विधि 

शूरसन का मन्त्री प्रभु पर 
पूण विश्वास रखता था ओर 
सुखदु:ख में प्रभु पर ही 
भरोसा रखता था | 

कस्सिन्‌ तथा करिसश्वित्‌ में 
अथभेद द्वारा शिक्षक किम 
से चित्‌ लगाकर-- 

कः--कश्वचित्‌ , केन--केन- 
चित्‌, इत्यादि रूपों के द्वारा 
इन के अथ में अन्तर स्पष्ट 
कर देगा । 

सन्धिच्छेद द्वारा, प्रत्येक 
शब्दाथ द्वारा, लिड्र,विभक्ति, 
वचन-परिचय द्वारा, विशेष, 
निविशेष के अथ द्वारा, 
निर्विशेष की विशेष व्याख्या 
द्वारा | 

प्रजा:-लिड्ड-विभक्ति-वचन 
परिचय तथा शब्दाथ द्वारा । 

पालयन--शब्दाथे. तथा 
अन्य पठ , वद्‌ आदि के 
शतन्रन्त रूपों के द्वारा इसका 
अथ सममाते हुए । 

प्रत्येक शब्दार्थ द्वारा तथा 
निनाय शब्द की रूपरचना 


२२३ 


न, ही आज ० एल... 


कृष्णफलक सार 


१. कस्मिन्‌ दशे- 
किस देश में 
कृस्मिश्चिन्‌ 
देशं-किसी 
देश में । 

२. राजा+गअ्रसी न 
५. सुतनिविशेषं- 
पुत्र के समान । 
६. प्रजा:पालयन्‌-- 
प्रजाओं को 
पालता हुआ । 

७, निनाय- 
व्यतीत करता 
था। 

८. नरपतिः-- 
तस्मिन+अत्यर्थ- 
अत्यधिक | 

६. प्रीतिमान+- 
आसीत्‌ , प्रम 
वाला था । 

११. भगवान्‌ में । 


आओ, बी 5 टा अली बा 


स्ू- जगतीह 
नक्तन्दिनं यत्‌ 
किखश्विद घटते 
तत्सवंभेद शुभा- 
य” इत्येव॑ तस्य 
बृद्धिरासीत्‌ । 
शुभ वाष्यशुभं 
किड्चिद्‌ धीर- 
स्यास्य चित्त 
विकलयितुं न 
प्रभवति सम 'भग- 
बता विधात्रा 
यदेव विधीयते 
तत्सवेमेव शुभा- 
य इति सः 
सर्वदेवाकथयत्‌ । 


ही जीजा ० 53 आीिी अत 5 १. + ४- 


संस्क्ृत-शिक्षाविधि 


शिक्षण-विधि 


द्वारा सन्धिच्छेद तथा 
प्रत्येक शब्दाथे द्वारा । 
सन्धिच्छेद तथा शब्दार्थे 
8/र7--- 
लिड्र-विभक्ति-वचन-परि- 
चय तथा शब्दा्थे-- 
शब्दा्थे तथा पद-परिचय--- 
प्रत्येक का शब्दार्थ तथा 
प्रीतिबभूव में सन्धिच्छेद । 


इस भाँति छात्रों से प्रत्येक | 
शब्द का अथ करवा कर 


सन्दर्भ का अथ छात्रों से 
सुना जायगा । 
पूवेबत्‌ द्वितीय सन्दर्भ को 
सरल करवा कर प्रत्येक 
शब्दाथ छात्रों से करवाया 
जायगा। 
१. जगतीह--सन्धिच्छेद 
तथा शध्दार्े द्वारा। 
२. नक्तन्दिनं--शब्दाथ द्वारा 
३. यत्त्‌ किब्लिदू घटते-- 
शब्दाथ द्वारा । 
४. तत्सवेमेव. शुभाय-- 
प्रत्येक शब्दा्थे तथा सबमेव 
में सन्धिच्छेद द्वारा। 


[ अध्याय ५ ] 
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कृष्णकलक सार 


१, जगति+इह 
इह जगति- 
इस संसार में। 
२. रात-दिन । 
३. घटते-बनता 
हैं, होता हैं। 
४, सर्वमू+एवं । 


[ अध्याय २ ] विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत २२२ 


४. इत्येबम--सन्धिच्छेद ५, इति+एवम। 
द्वारा | 

६. बुद्धिरासीत --सन्धिच्छेद | ६. वृद्धिः+प्रा- 
द्वारा--इत्येवं तस्य बुद्धिः | सरीत । 
आसीत-प्रत्येक शब्दाय 
द्वारा । 

७. वाप्यशुभं--सन्धिच्छेद | ४ वा+अपि+ 
टद्वारा--शुभं वा अपि अशु- | अशुभर । 
भम-प्रत्यक शब्दाथ द्वारा। 

८. धीरस्यास्थ--अथ,सन्धि- | 5. धीरस्थ+ 
जछेद तथा लिड्ल्‍भ-विभक्ति- | अस्य 
वचन-परिचय द्वारा। इस धीर के । 

६. चित्तं तिकलयितुं--प्रत्येक | ६. चित्त विकल- 
शब्दाथ तथा तुम प्रत्यय | यितु-चित्त को 
लगा कर विकलयितुम्‌ रूप | विचलित करने 
की रचना सम्बन्धी ज्ञान | के लिए ! 
द्वारा । 

४०.प्रभवति स्म-प्र! उपसग से |१०. न प्रभवतिस्म- 

अथे परिवतन तथा अन्त | समर्थ न था 4 

में 'स्म' के लगाने से भूत- 

काल का अथ बोध करवाने 

की रीति के निर्देश द्वारा । 

११, भगवता विधात्रा- प्रत्येक | ११. भगव,न्‌ 

श।ब्दा५ तथालिड्र-विभक्ति-|+ विधाता के 

बचन परिचय पएारा। द्वारा 





२२६ संस्कृत-शिक्षाविधि [ श्रध्याय * ] 
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वस्तु-- शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 
१२. यदेव--सन्धिच्छेद द्वारा। | १९. यत्‌+एवं । 
१३, विधीयते--शब्दाथ द्वारा। | १३. विधीयते- 


किया जाना है। 

१४. तत्सवमेब शुभाय-- [१४ तत्‌ अ्वमू+ 

सन्धिच्छेद तथा प्रत्येक | एव्-वह॒ सब 
शब्दाथ द्वारा । ही 


१४, इति--शब्दाथ द्वार । १५, इटि-पह। 
१६. सर्वदेवाकथयत्‌--सन्धि- |१६. सर्वदा+एव+ 
चललेद तथा प्रत्येक शब्दाथ | अकथ्यत्‌ । 

ढद्ारा । 

प्रत्येक शब्दाथ को क्रमश 
छात्रों द्वारा स्पष्ट करवा कर 
समस्त सन्दर्भ का अथ सुन 
लिया जायगा। 


आवृत्ति तथा परीक्षण 
१--मन्त्री का प्रेम किस से था ! 
२-उसके विचार केसे थे ? सांसारिक परिस्थितियाँ क्‍या 
उसके मन को विचलित कर सकती थीं । 
३--वह सदा क्या कहा करता था ! 
(0 
गृह-काय 
मनन्‍्त्री का स्वभाव तथा उसके विचार लिखकर लाने को 
दिये जाय॑गे । 


[ अध्याय * ] विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत २२७ 


५ ध 


अध्यापक-रोल नम्वरर--- 
पाठ--लोकोक्तियाँ विपय--सुबोध पाठ, भाषानुवाद 
कनक्ता--अष्टम समय ४० मिनट 


उदृश्य--सरलतापूर्वक भावाथ समभाते हुए सुभाषितों की 
आर छात्रों का ध्यान आकृष्ट करना । 


पूज्ञान के आधार पर नवीन पाठ में प्रवेश 
छात्र हिन्दी में अच्छी २ सूक्तियां तथा उपदेश-प्रद्‌ दाह 
पढ़ चुके है.। उनके इसी ज्ञान के आधार पर नवीन पाठ में 
ग्रवेश होगा । 
2--संसार में विजय किस की होती है ? अन्त में विजयी कोन 
बनता हैं ! 
२--सब से बड़ा गुरू कोन है ? 
३--क्या लोगों क्री रुचि एक प्रकार की है ? 
छात्र इन प्रश्नां का भिन्न २ उत्तर देंगे । 
उद्देश्य कथन--शिक्षक बतला देगा कि आज हम एसी ही 
कुछ सूक्तियाँ संस्कृत में पढ़ायेंगे, जिनका भावार्थ 
अत्युत्तम और मनोरम होगा और जीवन में सदा जिनको 
स्मरण रखना शिक्षा-प्रद एवं लाभ-दायक सिद्ध होगा। 


वस्तु-- शिदुण-विधि कृप्णफलक सार 
क-जशानं भार: | पृ पाठ में दशित विधि 
क्रियां विना | के अनुसार उच्चारण के सरल 
हो जाने पर शब्दार्थ की 
ओर ध्यान दिया जायगा। 


स्श्८ संस्कृत-शिक्षाविध्रि [ अ्रध्याय ५ ] 
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वस्तु-- शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 
सरलाथ तथा भावार्थ छात्रों 
द्वारा ही कहलवाने का यत्न 
होगा। 
१. क्रियां विना | शब्दाथ द्वारा तथा बिना! | १. कम के विना। 
के योग में द्वितीया विभक्ति 
के प्रयोग के ज्ञान द्वारा । 
२. ज्ञान भार: | शब्दाथ-द्वारा ! २. ज्ञान बोभ हैं 
शिक्षक स्पष्ट करा देगा कि 
यदि ज्ञान के अनुसार कोई 
मनुष्य काम करता है, तब 
तो वह ज्ञान सफल है और 
सुखदायी है, नहीं तो बोझ 
हे ओर दुःख देता है । इस- 
लिए ज्ञान के अनुसार काये 
करना चाहिए । 
ख-परोपदेशे शब्दाथे, सन्धिच्छेद तथा 
पाण्डित्यम्‌ । | बिग्रह द्वारा। 


१, परोपदेश शब्दाथ-द्वारा । १, पर+उपदेशे- 


«. | दूसरे को उप- 
 प्रश्नत्तिर द्वारा शिक्षक छात्रा देश करने में । 


२. पाण्डित्यम्‌ | के हृदय पर इस भाव को | २. पाण्डित्यम- 
अद्लित कर देगा कि दूसरों | विद्वत्ता । 
को उपदेश दंने में सभी 
परिडत होते हैं, परन्तु स्वयं 
उपदेश के अनुसार चलने 
में कोई ही ज्ञानी होता है। 


[ अध्याय £ ] 


था की आते आन धि.जट | 7 


पस्तु-- 


ग-कमेण्ये वा- 
प्रिकारस्ते । 


१, ते अधिकार: ' 


२. करम्ंण्यव । 


विशिष्ट पाठ्यविधि पर संकेत 


अा5 »ा 5 कह *मत 


शिक्षण-विधि 


उपदेश देना सरल है किन्तु 
अचरण करना अति कठिन। 
संसार में उपदेश करने वाले 
परिडतों की कमी नहीं हे 
परन्तु आचरण करने वाले 
दो चार ही मिलेंगे। इसलिए 
आचरण करने वाले बनो । 
जेसे बुद्ध आदि । 


सन्धिच्छेद द्वारा । 


सन्धिच्छेद ओर शब्दाथ 
द्वारा । 

शब्दाथ सममलेने पर 
शिक्षक बतला देगा कि यद 
वाक्य भगवदगीता का है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते ह-- 
“'हे मनुष्य, तेरा अधिकार 
कम करने में हे!। अपना 
कत्तेव्य समझ कर संसार में 
प्रत्येक काम को करो, फल 
की इच्छा न रखो। फल भग- 
बान्‌ स्वयं देगा। ऐसा करने 
से संसार में सुख मिलता है। 


२२६ 


के लॉ बी ला 5 २ 


कृष्णफलक सार 


कम णि+एवक 
गधिकार:+ते । 

१. तेरा अधिकार 
२. कम में ही ह। 


र््‌३० 


वरतु-- 
भ्-अ्र, चार प्र भ- 
बोधर्म्भ: । 


छुजयतापर मे स्त- 
तो जय: । 
१, यतो बर्मः 


२, ततो जय । 


च-सत्यमव 
जयते नानृतम । 
१, सत्यमेव, 


०, नानृतम्‌ , 


३. जयते,सत्त्य [्‌ 
एव जयत, 
अनृत न । 

छु-भिन्न रुचि है 
लोक: । 

१, लोक: 

२. भिन्नरुचि:ः 


संस्कृत-शिक्षातिधि 


शिक्षण-विधि 

१, आचारप्रभव:--सन्धि- 
छेद, विप्रह तथा शब्दा्थे 
द्वारा शिक्षक स्पष्ट कर दगा 
कि धर्म का मूल आचार हे 
अथात्‌ सदाचार से धर्म की 
उत्पत्ति होती है इसलिए सदा- 
चार को अपनाना चाहिए। 

सन्धिच्छेंद तथा प्रत्येक 
शब्दाथे द्वारा शिक्षक स्पष्ट 
कर देगा कि जहाँ घरमंपृषक 
काये होता हैं, वहां ही 
बिजय होती है । धर्म पर 
चलने वालों की जीत होती 
है ।अतः घर्म का आश्रय 
लेना चाहिए । 

सन्धिच्छेद ओर शब्दाथ 
द्वारा सरल अथ करवा कर 
शिक्षक समग्र वाक्या्थ का 
स्फ्ष्ठ कर देगा कि सदा सत्य- 
की ही जय होती है भूठ की 
नहीं । अतः सस्य का अप- 
नाना चाहिए । 

सन्धिच्छेद, शब्दाथ तथा 
विग्ृह पूवेक सरलार्थ करके 
शिक्षक प्रश्नोत्तर विधि से 


[ अध्याय *€ ] 


कृष्णफलक सार 


१, आचार:- 
सदाचार: प्रभव 
उर्त्पाति कारण 
यस्य सः । 

जिस की उत्पत्ति 

का कारण 
सदाचार हे 
ग्रतः+श्र म॑:+तत: 
जय: | 

१. जिस पक्ष में 
बर्म है। 

२. उगे पक्ष मे 
जय ह# । 


१, सत्यम+एव- 
सत्य टी । 

२, न अन्नतम 
न कि भठ । 

३. जयले-जीतता 
न 

१, लीक-संसार 

२. भिन्नरुचि:+हि 
भिन्ना रूचि: 
यस्य स॥३। 


[ अध्याय € ] 


वस्तु-- 
है हि 


ज- विद्या गरष्णा 
गुर | 
१३ गरूण ृ म्‌ 


भा यद्ध तात 
कारणम्‌ । 
१. वात । 


विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत 


शिक्षण-विधि 

छात्रां के हृदय में यह बिठा 
देगा कि संसार में लोगों की 
रूचि एक प्रकार की नहीं हे 
कोई मीठा पसन्द करता हे, 
कोड स्वट्रा, कोइ समकीन ! 
कोइ एक विपय में रूचि 
रखता है. कोइ दुसर में । 

लिड्न्‍र-विभक्ति-बचन-परि- 
चय द्वारा शब्दाथ समझ 
लेने पर शिक्षक सममायगा 
कि गुरुओं का भी गुरू विद्या 
है अथान विद्या सब से 
बड़ा गुरू है। अथात विद्वान 
का पद सब म॑ बड़ा हैं | 
परथक प्रथक शब्दाथ द्वारा 
समग्र वाक्याथ करवा कर 
शिक्षक समभा देगा कि 
संसार में शान्ति का कारण 
युद्ध नहीं है। युद्ध स तो 
अशान्ति बढ़ती हैं। 


२३५१ 


कृष्णफलक सार 
३. हि-निश्च य- 
बाचक ग्रब्यय | 


३. भम्यों का | 


१, ए प्रिय । 


पटित-परोक्षण तथा आकृत्त 


क, ग; डे, छ और मक-इन सुभाषितों का अर्थ सुना जायगा। 


गृह-काये 


ख, घ, च, ज-इन सख्॒भाषितों का सार लिखने को दिया जायगा। 


२३२ संस्कृत-शिक्षाविधि [ अध्याय & | 


जी जा उअमरनल 


४ 


अध्यापक-रोल नम्बर --- 
पाठ--संस्कृत पद्म विपय--सुबोध पाठ 
कक्षा--नवम समय ४० मिनट 


ध्यायतो विपयान पंस सद्गस्तेप॒पजायते ] 

सड्भरान सख्जायते काम: कामात्‌ क्रोधोडमिजायते ॥ 

क्रोधादभवति सम्मोह: सम्मोहात्स्मृतिविश्रम: । 

स्मृतिश्रंशाद बद्धिनाशा बुद्धिनाशात्रग॒श्यति ॥ 
उहेश्य---शुछ्वाच्चा रण पूब क छात्र पद्म का भाव समझ सकें 

तथा अपने शब्दों में उसका सार वर्णन कर सक्रे । 

(ञ ७, न न 
पूवज्ञान के आधार पर नवीन पाठ में प्रवश 
द्वात्र देखते है कि संसार में कोई बढ़ रहा हैं ता कोई नष्ट 

हो रहा हैं । किसी का उत्थान हो रहा है. तो किसी का पतन । 
अपनी २ समझ के अनुसार उत्थान-पतन का कारण भी सब 
जानते है। इसी ज्ञान के आधार पर नवीन पाठ में प्रवेश 
होगा। 
शिक्षक--संसार में मनुष्य का उत्थान और पतन केसे होत। है ? 
छात्र-सुगुण तथा दुगु ण क्रमश: उत्थान-पतन के कारण हैं । 
अन्य छात्र --सत्संग तथा दुष्टसज्गाति भी इसके कारणों में से हैं । 
उद्श्य कथन--शिक्षक बतला देगा आज हम भगवद्‌गीता 


का वह श्लोक पढ़ायेंगे जिसमें भगवान्‌ ने बतलाया है 
कि मनुष्य के विनाश का क्‍या कारण है. । 


[ श्रध्याय < ] 


ज डी कि 5 गा 


पस्तु-...- 
आरम्भ मे 
लिखित । 


क-विष था न्‌ 

ध्यायत: पुंसः 

तेष सड्ड उप- 

जायते । 

१. सज्जस्तेषप- 
जायते 

२. विषयान्‌ 

२, ध्यायत. 


४. पुंसः 
५. तंष्‌ सड्ड 
उपजायत 


विशिष्ट पाठ्यत्रिधि पर संकेत 


पृवदर्शित सामान्य विधि 
के अनुसार उच्चारण के 
सरल, शुद्ध तथा स्पष्ट हो 
जाने पर अन्बय करवा कर 
छात्रां से सरला्थ करवा 
दिया जायगा। सन्धिच्छेद 
परिचय ओर ब्रिग्रह आदि 
व्याकरणांश की ओर भी 
ध्यान दिलाया जायगा। 
सन्धिच्छेद द्वारा | 
शब्दा्थ तथा पदपरिचय 
द्वारा। 
शब्दाथ तथा लिड्ग-विभक्ति- 
वचन-परिचय द्वारा 
शब्दाथ द्वारा । 
प्रथक २ शब्दाथ द्वारा । 


शिक्षक समग्र वाक्य का 
अथ स्पष्ट कर देंगा क्रि 
संसार के विपयों का ध्यान 
करने से उनमें आसक्ति 
बढ़ती है. इसलिए बिषयों 
का ध्यान नहीं करना 
चाहिए । 


२३३ 


शिक्षा-पिधि क्ृष्णफलक सार 


१, साड्ठ:+तेष+ 
उपजा! यते 

२, विषयों को 

३, चिन्तन करत 
टप, 

४. पृरुष का 

५. उन से आ- 
साक्त उत्पन्न 
ही जाती है । 


संस्कृत-शिक्षाविधि [ अध्याय ] 


ला बी: एबी कल 2 कहर अंक हा > बज जी कही उडी नी बी कली ०... ४ + 


वरतु--- 


ख-सड्भूत्‌ काश: ] 


सज्जायत 
१. सन्जञत, 
२, सम्जायते 


गं-कामात्का- 
भोषभिजायते । 

१, कामात्‌ 

२. क्रोबो$भि- 
जायते 


घ-क्राबाद भवति 
सम्मोह' | 

६. क्रीघात 
सम्मोह: भवति 


शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 
प्रत्यक का शब्दाथ । 
लिड्ड-विभक्ति.वचन-परिचय 


शब्दाथ द्वारा । १, आसक्कि से 
उपसग., सन्धिच्छेद. धातु, | ).: सम्‌+जायते 
लकार, पुरुष, वचन। गम उपसर्ग, 
शिक्षक स्पष्ट कर देगा कि  हते ब,तु लग 


आसक्ति से विषयों को पाने | प्रथम पृरूष 
की इच्छा पेदा होती है। | एकवनन, 
हू स्वाभाविक बात है कि | उत्पन्न होता 
जिधर मन का भुकाव प्रबल । ॥३। 
होता है उधर ही इच्छा भी | 
प्रबल होती है । 
प्रत्येक का शब्दाथ | 
परिचय शब्दाथ । 
सन्धिच्छेंद, उपसग, क्रिया- | *- इल्‍्ओ से 
पारेचय । २. क्रीध:+प्राभि 
शिक्षक समस्त वाक्य का जायते--प्रमि 
अथ स्पष्ट कर देगा कि इच्छा | उपसर्ग जन 
के पूर्ण न होने पर मनुष्य | धातु आदि- 
का स्वभाव है कि क्रोध | चर उत्पन्न 
उत्पन्न होता है । होता हैं ! 
शब्दाभ द्वारा शिक्षक का 
सममभा देगा कि क्रोध में | विस 
८ ८ सम्मोह:--- 
कतेव्य और अकतेव्य का | उचित अन- 
ध्यान नहीं रहता इसलिए | चित के ज्ञान 
क्रोध से बचना चाहिए। का गअ्रभाव। 


[ अध्याय * ] 


परतु-- 


छ- १ .सम्मादात 


.. स्मृति- 
विश्रम:। 


जच-१. सम त- 
अंगाद 


-.वद्धिनाथ: 


कु- 5 व द्िना गा त्‌ 
»,प्रणध्यति 


विशिष्ट पाखश्यविधि पर संकेत 


शिक्षण-विधि 

शब्दाथ-द्वारा | 

विग्रह तथा श्च्दाथ द्वारा 
शिक्षक स्पष्ट कर देगा कि 
उचित अनुचित के ज्ञान क 
अभाव सं स्मरण-शक्ति टीक 
नहीं रहती | 

विग्रह-शब्दाथ द्वारा । 
वबम्रह और शब्दाथ द्वारा 
शिक्ष+ बतलायंगा कि 
म्मरगा-शक्ति के ठीक न 
रहन पर वृद्धि का नाश हो 
जाता है 

विग्रह, शब्द।थ द्वारा । 
उपसग, न को गा , क्रिया- 
पद परिचय द्वारा शिक्षक 
समझा देगा कि वद्धि 
क॑ नाश से मनुष्य पशु 
बन जाता हैं । मनुष्य 
बुद्धिजीविप्राणी है। वुद्धि- 
विनाश स॑ उसका भी नाश 
हो जाता है । 

शिक्षक समग्र पद्म का 
शरद्धलाबद्ध अथ छात्रों को 
हृदयड्गरम कराने के निमित्त 
इस प्रकार दोहरा देगा-- 


२३२ 


कृणएफलक सार 


१, यक्त-पपक्त ज्ञान 


के अभाव भे 


0, सम ते: विश्वन: 


ग्मगण थगरक्क 
नष्ट है! जाती 
। 


“४३५ 


, स्म॒ते: श्रणाद 


स्मृति के चले 

जाने से 
द्विनाश:- 
वृद्धि का नाश 


१-याद्वनाग से 
२-बवित्कल न9 


हो जाता ह# | 


प्र उयसगे, एवः 


पदमर र्‌ होन 
से न्‌को ण्‌ 
हो गया । 
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२३६ संस्कृत-शिक्षाविधि [ अध्याय * ] 


वस्तु-- शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 

विषयों के ध्यान से उन में 
आसक्ति,  आसक्ति से 
इच्छा, इच्छा के व्याधात 
से क्रोध, क्रोध से उचिता- 
न॒ुचित के ज्ञान का अभाव 
अथात सम्मोह, सम्मोह से 
स्मृति का विश्रम, स्मृति के 
चले जाने से बुद्धिनाश 
ओर बुद्धिनाश से मनुष्य 
का नाश होता हैं. । इसलिए 
मनुष्य के पतन का मृल 
कारण विपयों का ध्यान है | 
उत्थान के लिए विषयों का 
चिन्तन न करना परम 
आवश्यक हैं । 


पटित-परीक्षण 


१--विपयों में आसक्ति से क्‍या होता है ! 

२--बिषयों की प्राप्ति की इच्छा में बाधा होने पर क्‍या होगा ? 
३- क्रोध से क्या होता हैं ? 

४--विषयों में आसक्ति नाश का कारण केसे बनत॑ः है. ! 


गृह-काये 
श्लोक का अन्वयाथ लिखकर लाना होगा । 
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अध्यापक-रोल नम्बर----- 
पाठ--संरक्ृृत पद्म विषय--सुवोध संस्कृत-पाठ 
कनक्षा--नवम समय ४० सिनट 


विपदि परेयेमथाभ्थ्रुदये क्षमा, 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः। 
यशसि चामिरुचिव्यसन श्रुतो, . 
प्रकतिसिद्धमिंद॑ हि. महात्मनाम |। 
उददश्य--सरलतापूर्वक उच्चारण तथा शछोकान्तर्गत प्रत्येक शब्दार्थ 
समभते हुए भावाथथ वर्णन करने की योग्यता उत्पन्न 
करना । 
(१ ३ 
पवज्ञान के आधार पर नवीन पाठ में प्रवेश 
छात्र महात्माओं तथा उन के स्वभाव आदि से कुछ परिचय 
रखते हैं । उनके इसी परिचय की सहायता से नवीन पाठ में 
प्रवेश होगा । 
शिक्षक- महात्मा शब्द का अथ क्या है ? 
छात्र--जिसकी आत्मा महान्‌ हो--ऊँची आ।त्मावाला। 
शिक्षक--महात्मा के क्‍या चिह्न हैं ? तुम उसे कैसे पहचानते 
हो ? उस का स्वभाव केसा होता द्वै 
छात्र--अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार भिन्न-भिन्न उत्तर 
देंगे। कोई वेशभूषा के बाहरी आडम्बर को और कोई उत्तम 
गुणों को महात्मा का लक्षण कहे गा । 


उदृश्य कथन---शिक्षक स्पष्ट करदेगा कि गेरुए वस्त्र पहनने 
वाला ही महात्मा नहीं होता । जिसमें दिव्य गुण हों, 


संस्कृत-शिज्षाविधि 


[ अध्याय * ] 


जिसकी अत्मा महान्‌ हा उसे महात्मा कहते हैं। अ; 
हम एक एसा पद्म पढ़ायेंगे जिसमें महात्माओं के स्वभाव 
का वणन मिलेगा । हमें पता लगेगा कि महात्माओं में 
जन्म से ही कौन-कोन से गुण विद्यमान रहते हैं । 


वरतु-- 
आरम्भ मे 
उद्घ्रत पद्चय- 


१. विपदि भंग 


२. अ्रथ। भ्युदय 
क्षमा 


शच गुनवा ध्‌ 

पाठ की सामान्य विधि 
पृवदर्शित ही है। पाठ के 
सरल, शुद्ध और स्पष्ट हो 
जाने पर छात्रों से प्रत्येक 
शब्द का अथ निकलवा कर 
अन्बय पूवक सरलार्थ कर- 
वाया जायगा। व्याकरगांश 
पर भी ध्यान रखा जायगा। 

लिट्अ-विभक्ति-वचन-परि- 
चय तथा शब्दाथ द्वारा 
प्रत्यक शब्दाथ स्पष्ट करवाकर 
शिक्षक बतला देगा कि महा- 
त्माओं म॑ जन्मसिद्ध सब से 
पहला गुण यह मिलता है 
कि वे विपत्ति में भी कभी 
विचर्जित नहीं ड्ोते, सदा 
धीरज रखत हैं । 

सन्धिच्छेद शब्दाथे, लिड्ड- 
विभक्ति-वचन-परिचय द्वारा 
शिक्षक स्पष्ट करदेगा कि 


कृषप्णफलक सार 


१,विप दि-विपत्ति मे 
धर्यमू-धी रज 


ग्रथ+ग्रभि+ 
उदय-और 
उन्नति-तरक्ी में 


[ अध्याय < ] 


नीच ० ४ 0 तह एस 4 


वस्तु-- 


३. सदसि वाक्‌- 
पट॒ता 


४. यथि विक्रम: 


५, यशास चामि- 
रुचि: 


६, ध्र॒ते। व्यसनम्‌ 


बल 
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शिक्षण-नवाध 
उन्नति में क्षमाशील रहना, 
अभिमान न करना महात्मा- 
आं का दूसरा जन्मसिद्ध 
गुण हैं । 

थ-लिड्र-विभक्ति-वचन- 
परिचय द्वारा तथा वाक पटुता 
में विगप्रह द्वारा स्पष्ट कर 
दिया जायगा कि महात्माओं 
की तीसरी पहचान सभा में 
चतुराइ से बोलना है । 


न्‍ 


प्रथक शब्दाथ द्वारा तथा 


युथि के पदपरिचय पृर्बक 
यह स्पष्ट किया जायगा क्रि 
युद्ध में बीरता दिखाना महा- 
त्माओं का चोथा लक्षण ६। 

प्रथक २ शब्दथ यशसि 
का पदपरिचय तथा चामि- 
रूचि: में सन्धिच्छेद तथा 
अथ द्वारा । 

शब्दाथ तथा पदपरिचय- 
द्वारा । 

म--शब्दा्थ द्वारा। 

हि--शब्दाथ द्वारा । 

महात्मनाम --- पदपरिचय 
तथा शब्दाथ द्वारा प्रकृति 


२३६ 


कृप्गफलक सार 


३. सदर्सि-सभा 
में वाचि पटुता- 
वाणी मे चतुराई 


४. यवप्र-यद्ध मे 
# 5 च शत 
कक्रम:-बरहादुरी 


/यशरि-यण मे 
प-प्री र, आरा - 
रूचि:-अति प्रीति 
“दिलचस्पी 

६, ध्रतौ-वेदा के 
पहने मे व्यस- 
नमू-लगन, 
आसक्कि । 


हा अत _ौ,ल 5१0०5, जी औऑधडितआ है ० 


२४० संस्कृत-शिक्षाविधि... [ अध्याय ५ | 


वसस्‍्तु-- शिक्षण-वाध कृष्णफलक सार 
७. इदं हि महा- | सिद्धम-विग्रह तथा शब्दार्थ |७, इदम्‌-यह, हि- 
व्मनां प्रकृति- | द्वारा शिक्षक स्पष्ट कर देगा | श्रव्यय-निश्च- 
निद्धम्‌ किये गुण महात्माओं में | य्ेक 


० यो महात्मनाम- 
जन्म से ही मिलते है । यही |..." 
ओं की महात्माओ्रों का 
महात्माओं की सच्ची | प्रकृत्या सिद्धम- 
पहिचान है । स्वभाव से सिद्ध 
छ 
आवृत्ति तथा पटित-परीक्षण 


समग्र पद्म की ओर छात्रों का ध्यान आकृष्ट करता हुआ-- 

शिक्षक--महात्माओं में स्वभाव सिद्ध प्रथम बात क्या 
मिलती दै ? 

प्रथम छात्र--वे विपत्ति आने पर भी बिचलित नहीं होते, अपितु 
धेयसे उसे सहन करते हें । 

शिक्षक--दूसरा स्वाभाविक गुण क्या है ? 

द्वितीय छात्र--महात्मा लोग ऊँच पद को पा लेने पर भी किसी 
को दुःख नहीं देते, बदला नहीं लंते, अपराधी को भी क्षमा 
कर देते है । 

शिक्षक--महापुरुषों का तीसरा गुण क्या हैं ! 

तृतीय छात्र--वे सभा में बड़े उत्तम ढंग से बातचीत करते हैं। 
उन में वक्‍तृत्व शक्ति होती है । 

शिक्षक--चतुथ गुण के विषय में तुम क्या जानते हो ! 

चतुथ छात्र- महापुरुष युद्ध में बीरता से लड़ते हैं, शत्र के 
आक्रमण से कभी नहीं डरते । 

शिक्षक--बे किस चीज्ञ को सब से अधिक चाहते हैं ? 
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पत्चम छात्र--महा|त्मा लोग यश को सब से अधिक चाहते हैं। 
शिक्षक--3नकी आसक्ति किस बात में रहती है ! 
षष्ठ छात्र--महात्माओं की लगन वेदादि शास्त्रों के अभ्यास 
में रहती है । वे सदा वेदादि रुत्‌ शास्त्रों के अनुशीलन में 
लगे रहते हैं । 
इस प्रकार शब्दा्थ एवं भावाथे ज्ञान का परीक्षण करते हुए 
शिक्षक सम््र पद्म का सार छात्रों के शब्दों में उनके मुख से 
सुनेगा । विपदि, अभ्युद ये, सदसि, युधि, यशसि, प्रक्ृतिसिद्धम- 
इनके अथ पूछेगा। 


जे 


गृह-फाये 


अन्वय पूवेक श्लोक का अर्थ लिखकर लाने को दिया 
जायगा। 





_ ३. े |! 
अध्यापक-रोल नम्बर---- 
पाट--संस्कृत पद्म विषय- - सुबोध-पाठ 
कक्षा--द्शम समय ४० मिनट 


शान्ताकारं भुजग-शयनं पद्मनाभं सुरेशं, 
विश्वाधारं गगनसद॒श मेघबण शुभाज़्म। 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यम, 
वन्दे विष्णुं भव-भय-हरं सब्बेलोकेक-नाथम्‌ ॥ 


उदृश्य--शुद्धोश्वारणपूबक भाव हृदयज्ञम कर अपने शब्दों में 
वर्णन करने की योग्यता सम्पादन करना, प्मों में प्रयुक्त 
समस्त शब्दों द्वारा समास ज्ञान दृढ करना । 


२४२ संस्कृत-शिक्षाविधि [ अध्याय ९ ] 


5४. 








नही 5 लता. । बार जे. 05 


पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन पाठ में प्रवेश 

छात्र पाठ में प्रयुक्त अनेक शब्दों के अर्थ को जानते हैं इसी 
ज्ञान के अधार पर नवीन पाठ में प्रवेश होगा। 

शिक्षक कृष्णफलक पर “विष्णुं वन्दे”! इस वाक्य को लिख 
कर वाक्य.न्तर्गत प्रत्येक पद का परिचय करवाता हुआ अथथ 
पूछेगा। 'वन्दंमातरम से तुलना करायेगा। 

छात्र बतला देंगे कि वन्दे' क्रिया पद है। वन्दू धातु का 
लट उत्तम पुरुष एकवचन में रूप दै। इसका कर्ता “अहं' है। 
अथे है--में नमस्कार करता हूँ | 'विष्णुं' यह विष्णु शब्द का 
द्वितीया विभक्ति एकब चन में रूप है। समग्र वाक्य का अथ 
है-में विष्णु को नमस्कार करता हूँ । 


उद्दश्य-फथन---शिक्षक स्पष्ट करदेगा कि आज हम एक ऐसा 
श्लोक पढ़ायेंगे, जिसमें भगवान्‌ विष्णु को नमस्कार 
किया गया है। पद्यान्तगंत शेष पद विष्णु के विशेषश हें, 
जो विष्णु की विशेषता का वणेन करते हैं। समस्त पदों का 
विप्रह आदि कर समास-ज्ञान को रढ करना भी ध्येय है। 


वस्तु-- शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 
पाठ के आरम्भ | पाठ की सामान्य विधि 
में लिखित पद्य-। प्रश्रूम पाठ में निदर्शित ही 
है। उच्चारण के शुद्ध स्पष्ट 
ओर सरल हो जाने पर 
छात्रों द्वारा अन्वय करवा- 
कर प्रत्येक शब्द का अथ 
करवाने का यत्न किया 
जायगा । 


| श्रध्याय * ] 


ब््न्ीज्शीजयओा: 


वस्तु--- 


१, शान्‍्ताकार 


२. भुजग-हायने 





विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत 


शिक्षक बतलादेगा कि 
इस पद्म में विष्णु! शब्द 
द्वितीयान्त है। शेष पद उसके 
विशेषण हैं। “बन्दे! क्रिया-पद्‌ 
हे। समस्त पदों द्वारा विष्णु 
के गुणों का वणन कवि का 
लक्ष्य है । 

विश्रह तथा अथं-द्वारा 
शिक्षक छात्रों से कहलवाने 
का यत्र करगा कि शान्त ओर 
आकार-य दो शब्द समस्त 
होकर विष्णु के विशेषण 
बने हुए है। यत्‌ शब्द 
का इनके विग्नह में प्रयोग 
होता हैं । यह समास 
अन्यपद प्रधान है, इसलिय 
बहुत्रीहि समास दै । 
बिग्नह, अथ तथा शेषशायी 
विष्णु के चित्र प्रदर्शन द्वारा 
शिक्षक प्रश्नोत्तर विधि से 
छात्रों से यह स्पष्ट करबायेगा 
कि यहाँ भी पू्ंबत्‌ बहु- 
त्रीहि समास है । 
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२४३ 
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१. जान्त:-अग्राकार: 
यस्य तमू-शान्च 
ग्राकार वाले । 


२, भजगः शयन 
यस्य तम्‌-सांप 
जिसकी दब्या 
हैं अर्थात जा 
सर्प के विस्तर 
पर साता है । 


२४४ 


संस्कृत-शिक्षाविधि 


[ श्रध्याय २ ] 
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पस्तु-.- 


३, पद्मनाभम्‌ 


४. सुरेशम्‌ 


५, विश्वाध।रम्‌ 


६. गगन-सहशम्‌ 


शिक्षण-विधि 


विग्रह तथा अथ द्वारा 
पर शिक्षक उस पुराण-गाथा 
की ओर भी संकेत कर देगा 
जिसमें विष्णु की नाभि से 
कमल की उत्पत्ति का अल- 
छारमय वरणन है। 
सन्धिच्छेद, विग्रह तथा 
अथ द्वारा शिक्षक जनेश, 
नरेश, धनेश, महेश आदि 
समान पदों के उदाहरण 
देकर छात्रों से स्पष्ट करवा- 
येगा कि इस समस्त पद में 
द्वितीय पद प्रधान हे। प्रथम 
शब्द का अथ हितीय शब्द 
के अथ को व्यवस्थित करता 
है ओर पष्ख्यन्त है। अतः 
यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है। 
सन्धिच्छेद, विग्रह समास- 
नाम और अथ द्वारा बताया 
जायभा कि विष्णु संसार 
के या सब के आधार हैं-- 
पालक और रक्षक हैं। 
विप्रह अथ तथा समास 
नाम द्वारा बताया जाना 
चाहिए कि विष्णु आकाश 


कृष्णफतक सार 


३. पद्म नाभौ 


यस्य तम्‌- 
जिसकी नाभि 
में पद्म हे । 


- सुराणाम्‌ 


ईशः-सु रेश- 
स्तम--देवों 
के स्वामी । 


, विश्वस्य 


आधा रम-- 
संसार के 
सहारे। 


* गगनेन सदु- 


शम्‌-आकाश 
के तुल्य । 


[ अश्रध्याय * ] 
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११. 


१२. 


परतु-- 


. मेघ वर्णम 


. शभाज्नम्‌ 


, ल$मीकान्तम 


, कैमलनयनम्‌ 


योगिभि: 


व्यानगम्यम्‌ 


. भव-भय-हरम्‌ 


शिक्तण-विधि 

के समान नित्य, अनन्त, 
अपार, अथाह, अनादि और 
नीलवणो हैं | 

विप्रह, अथ और समास 
नाम द्वारा शिक्षक बतला- 
येगा कि विष्णु का रंग मेत्र 
के समान नीला और 
चमकता हुआ है। 
सन्धिच्छेद, विग्रह, अथ 
ओर समास के नाम द्वारा । 


विग्रह, अथे॑ और समास 
नाम द्वारा। 


विग्नरह, अथ और समास 
नाम हारा । 

पद्‌-परिचय तथा शब्दा्थे 
द्वारा । 

अथ तथा विशेष वर्णन 
द्वारा शिक्षक स्पष्ट करेगा कि 
विष्णु को प्राप्त करना सुगम 
नहीं। योगी ही ध्यान 
द्वारा उसे प्राप्त करते हैं । 

प्रत्येक शब्दाथे द्वारा । 


विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत 


२४२ 


अली के 5 ताज 


कृष्णफलक सार 


७, मेघ इव वर्णों 
यस्य तम्‌--- 
मेघ के समान 
वर्ण वाले | 


पशुभानि अद्भानि 
यस्य तम-कल्या- 
णप्रद भ्रड्भोंवाले 
९, लक्ष्म्या: का- 
न्तम्‌-लक्ष्मी के 

प्रियपति । 

१०, कमल जेसे 
नेत्रों वाले । 
११, योगियों द्वारा 


१२९, ध्यान से प्राप्त 
होने वाल । 


१३. संसार के 
भयों को दर 
करने वाले । 


२४६ 


वस्तु--- 


१४, स्व लोक॑ क- 
नाथम्‌ 


१५. विप्ण वन्द 


संस्कृत-शिक्षात्रिधि 


[ अध्याय < ] 


शिकत्तण-विधि कृष्णफलक सार 


सन्धिच्छेद तथा प्रत्येक 
रः 
शब्दाथ द्वारा | 


शिक्षक प्रश्नोत्तर द्वारा 
छात्रों से कहलवायेगा कि 
“बन्दे! क्रिया पद हे। इसका 
कता दै-- अहम” जो लुप्त 
है । विष्णु! कम है। इनका 
अथे हे--में विष्णु को 
नमस्कार करता हूँ । 

समग्र पद्म का अर्थ एक 
दो छात्रों से सुनकर अपने 
शब्दों में सारवणन करन 
को कहा जायगा। 


बीए कर 
आवृत्ति ओर परीक्षण 


१४, समस्त 
संसार के एक- 
मात्र स्वामी * 


शान्ताकारं, सुरशं, कमलनयनं, पद्मनाभं भव-भवय-हरं-- 
इनके अथ, विग्रह और समास पूछे जाय॑गे। 


ग्ृह-काय 


पद्माथे अन्वय पूवक लिखकर त्ञाने को कहा जायगा। 
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अध्यापक-रोज़ नम्बर 
पाठ--संस्कृत पद्म विषय--सुबोध संस्कृत पाठ 
कनत्ता--नवम समय ४० मिनट 


श्रीराम: शरणं समस्तजगतां राम॑ बिना का गति:, 
रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय तस्में नमः । 
रामात्‌ त्रस्यति कालभीमभुजग: रामस्य सब्र बशे, 
रामे भक्तिरखण्डिता भवतु में राम त्वमेवाश्रय:॥ 


उद्श्य हक ५ कप छू 
७६८५+छात्रा का उच्चारण शुद्ध, स्पष्ट तथा सरल हो। भावों 

को भली भाँति समझ कर अपने शब्दों में वगन कर 

सकें | सन्दर्भगत पदों द्वारा व्याकरण ज्ञान को हृढ 

कर सके । 

(े कक. 5 ७५ 
प्वज्ञान के आधार पर नवीन पाठ में प्रवेश 
छात्र राम शब्द के रूप सातों बविभक्तियों में जानते हैं । 

शिक्षक कृषगफलक पर सम्बोधन तथा अन्य विभक्तियों के रूप 
छात्रों से लिखवाकर उनका अथ पूछेगा। 


उदश्य-कथन--अर्थ ज्ञान परीक्षण कर बतला देगा कि आज़ 
हम ऐसा श्लोक पढ़ायेंगे जिस में राम शब्द का समस्त 
विभक्तियों में प्रयोग मिलेगा । 
पाठ प्रवेश (सोमान्य विधि) 
इसमें दो विभाग होंगे -उच्चारण विभाग तथा अर्थ विभाग 
अथांत्‌ व्याख्या विभाग | उच्चारण विभाग में अध्यापक उच्चारण- 
शैली को बताने के लिए स्वयं पाठ को पढ़कर सनायेगा। 


२५८ संस्कत-शिक्षाविधि [ अध्याय € ] 
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तदनन्तर किसी योग्य छात्र से पढ़वाकर कई एक अन्य छात्रों से 
अभ्यास करवायेगा। उब्बारण की अशुद्धियों का संशोधन 
शब्दावृत्ति द्वारा, परस्पर छात्रों द्वारा अ्रथवा स्वयं करवा देगा। 
उच्चारण के शुद्ध, स्पष्र तथा सरल हो जाने पर अथविभाग में 
प्रवेश होगा । प्रत्येक शब्द का अथ छात्रों द्वारा करवाने का 
यत्न होगा । पाठान्तर्गत अनेक पदों के शब्द, लिड्गभ, विभक्ति, 
बचन तथा क्रिया पदों के धातु, लकार, पुरुष, वचन, पूछते हुए 
पद्म का सरला्थ भी छात्रों द्वारा ही करवाया जायगा। सन्धि- 
ज्छेद भी यथावसर करवाया जायगा । अध्यापक स्वयं फिरता 
हुआ छात्रों के काय का निरोक्षण करेगा । 


वस्‍्तु-- शिक्षण-विधि क्रष्णफलक सार 
आरम्भ मं पद्य | शिक्षक सामान्य विधि के 
देखिए अनुसार उच्चारण को शुद्ध 


करवाकर श्लोकन्तगंत पदों 
को सम्बन्धानुसार क्रमपृवक 
रखने के लिए अन्बय का 
नियम बतला देगा कि गय 
में पद प्राय: यथास्थान और 
यथा क्रम होते हैं, परन्तु पद्म 
में छुन्ह गति, यति, लय को 
टीक रखने के लिए पद 
यथास्थान नहीं रहते। अत: 
अन्वय करते समय कता 
आदि में, क्रिया अन्त में, 
शेष पद यथाक्रम मध्य में 





[ अध्याय ९ | 


वस्‍्तु-- 


क-भ्री राम: 
समस्तजगतां 
शरणम । 


ख-राम॑ विना 
का गति: | 


ग-रामण प्रति- 
हन्यते कलिम- 
लम्‌ 

१, कलिमलं 


२, प्रतिहन्यते 
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शिक्षण-विधि 


रखे जाते हैं। विशेषण विशे- 
ध्य से पहले, सम्बन्धी सम्ब- 
न्ध वाचक से पीछे, क्रिया- 
विशेषण क्रिया के साथ ओर 
सम्बोधन आदि में रखे जाते 
हैं। अन्वय के अनुसार 
अध्यापक पद्म के एक-एक 
भाग को ले । 

प्रथक्‌ प्रथक शब्दाथ, लिब्न- 
विभक्ति-वचनज्ञान परीक्षण 
द्वारा समग्र भाग का अर्थ 
करवाया जायगा। 

शब्दा्थ द्वारा प्रश्नोत्तर 
विधि से शिक्षक छात्रों से 
ही कहलवायेगा कि यहाँ 
बिना के योग में द्वितीया 
विभक्ति है । 

छात्रों से अन्वय--निय- 
मानुसार- रामेण कलिमलं 
प्रतिहन्यते! अन्वय करवा 
कर एक-एक शब्द के अर्थ 
द्वारा । 


२४६ 


है जी अं छा ४:2१, आर आन 


कृषप्णफलक सार 


समस्तजगताम्‌- 
सारे संसार का 
दशरणम्‌-ग्राभ्रय- 
सहारा 


राम बिना 
राम के बिना । 
का गतिः:-त््या 
चाराट । 


१. कलियुग की 
मल 
२, नष्ट की 
जाती हैं । 


२८७० 


बी + > «० को. कर जीती अं. “#॥7 


वस्तु--- 
घर-रामाय तस्मे 
नम: 
१, रामाय तस्मे 
नमः 


छ-शामात्‌ 
चस्यति काल- 
भीमभजग: 
१, कालभी म- 
भुजग: 

२. त्रस्यति 


ज-रामस्य सत्र 
वद्य 


छु-रामे भक्किर- 
खण्डिता भवतु 
मे 


१, भक्किस्खण्डिता 


0०, 


२, में 

ज-राम, त्वमे- 
वाश्नय:। 

१. त्वमेवाभ्रयः 


सस्कत-शिक्षाविधि 


[ अध्याय ९ | 


कक न+ 


शिक्षण-विधि कृष्णफलक सार 


तस्मे रामाय नमः-- अन्वय 
कर प्रत्येक शब्दार्थे द्वारा 
शिक्षक बतलादेगा कि नमः 
के योग में राम के साथ 
चतुर्थी विभक्ति हैं । 

रामात कालभीमभुजगः 
त्रस्यति--इस प्रकार अन्व य 
कर प्रत्येक शब्दार्थ द्वारा 
शिक्षक स्पष्ट करदेगा कि 
यहाँ भयाथक धातु के योग 
में भय के कारण के साथ 
पत्नमी विभक्ति है । 

सब रामस्य वश--अन्वय 
पूर्वक प्रत्येक शब्द के अथ 
द्वारा । 

सन्धिच्छेद तथा प्रथक्‌- 
प्रथक शब्दार्थ करवाकर मम! 
के स्थान पर 'मे! हुआ है यह 
बतला कर शब्दाथे द्वारा रामे 
मे अखण्डिता भक्ति: भवतु 
ऐसा अन्बय करवा कर । 

है राम, त्वम्‌ एवं आश्रय: 
इत्यादि अन्वय कर सन्धि- 
रछेद एवं शब्दार्थद्वारा। 


१, राम के लिए 
नमस्कार करना 
वाहिए । 


१, कालरूपी 
भयानक सर्प 


ने 
२, हरता कं । 


१, भक्तिः4अख- 
णिडता-न खण्डि- 
ता ग्रर्थात पूर्ण 
२, मे-मरी | 


१, त्वमू+एव+ 
ग्राश्नय: । 


[ अध्याय ९] विशिष्ट पाव्यविधि पर संकेत 
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पस्तु-- शिक्षण-विधि 

शिक्षक श्लोकान्तगंत 
वाक्यों का अथे छात्रों से 
करवाकर समग्र श्लोक का 
अथ ओर सार छात्रों से उन 
के शब्दों में सुनकर बतला 
देगा कि इस पद्म में एक 
रामभक्त ने राम के महत्त्व 
का वर्णन किया है। समस्त 
कारकों तथा विभक्तियों का 
प्रयोग एक्र ही पद्म में बत- 
लाना, यह भो कब्रि का 
लच्य है । 


पटित-परीक्षण तथा आश्भत्ति 


२२१ 


कृष्णफलक सार 


(क) श्रीराम: शरण, (ग्ब) रामेण कलिमल ं प्रतिहन्य ते, (ग) राभे 
अखण्डिता भक्तिभवतु, (घ) रामात्‌ कालभीमभुजग: तज्स्यति | 
इन वाक्यों के अथ परीक्षण द्वारा आवृत्ति होगी। 


गृह-काय 


(९ शा छ 
श्लोक का अथ घर से लिग्बकर लाने को कहा जायगा। 


अरायाारदा नारा ताकत ताक ३2990 का 4०७ सदा + पका ॥0200 कक पाता दाक कक धरकाक, 


समाप्तो5यं ग्रन्थ: 


हर 


१०. 


पारोशेष्ट 


संस्कृत-व्याकरण सम्बन्धी कुड उक्तियाँ 


७ ८४5. कर) जे ३ [कर तूपसगेयो छ हे 
संहितेकपदे नित्या नित्या ध योः । 
नित्या समासे वाक्य तु सा विवक्ञामपतक्षते ॥ 


. अल्पाक्तरमसर्दिग्ध सारवदिश्वतोमुखम । 


अस्तोभमनवद्यश्य सूत्र सूत्राविदों विदुः ॥ 


, संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एवं च। 


अतिदेशो5घधिकार श्र षड़विध सूत्रमुच्यते ॥ 


कर जा न 
. मात्रालाधवन पुत्रात्सव मन्यन्त वेयाकरणाः । 


तत्सादश्यमभावश्च तदन्यत्व॑ तदल्पता । 
अप्राशस्त्यं विरोधश्व नजञ्ञथांः षट प्रकीतिताः॥ 


, उपसगेण धात्वर्थों बलादन्यत्र नीयते। 


प्रहाराहारसंहारविहारपरिहां रवन्‌ || 


0 दे & बे 
, कतो कम च करणं सम्प्रदानं तथेव च। 


अपादानाधिकश्णमित्याहः कारकाणि षट ॥ 


. इन्द्रोडहं द्विगुरपि मढूहे च नित्यमव्ययीभावः। 


तत्पुरुष कम धारय येन स्यां बहुब्रीहिः ॥ 
इदमस्तु सन्निकृष्ट समीपतरवर्ति चेतदोरूपम्‌ । 
अदसस्तु विप्रकृष्ट तदिति परोक्ते विजानीयान ॥ 
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५११९, 
. दुहयाचपचदण्ड्रुधिप्रच्छिचिब्रुशासजिमन्ध-मुषाम्‌ । 


श्र 


१३. 


१७. 


१५ 
8 


१६. 
१७. 


१८, 


हर 


परिशिष्ट 


वश्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुप लगंयोः । 


कमयुक्‌ स्यादकथितं प्रधाने नीहकृषवहाम्‌ ॥ 
क्रियायाः फलनिष्पत्तियेदव्यापारादनन्तरम्‌ । 
विवक्त्यते यदा यत्र करणं तत्तदा स्मृतम्‌॥ 
भूमनिन्दाप्रशसासु नित्ययोगेडतिशायने । 
संसर्गें5स्तिविवक्ञायां भवान्ति मतुबादयः ॥ 
मुनित्रय नमस्कृत्य तदुक्तीः परिभाव्य च | 
ब्ेयाकरणसिद्धान्तकोमुदीयं विरच्यते ॥ 
रक्ता्थ वेदानामथ्येयं व्याकरणम्‌ ॥ 
सत्यरवाः स्यामेत्यथ्येयं. व्याकरणम्‌ । 
मुख व्याकरणं तस्य ज्योतिष नेन्नमुच्यते । 
निरुक्त श्रोत्रमुद्दिष्ट छन्दसां विचितिः पदे। 
शिक्षा प्राणं तु वेदस्य हस्तो कल्पान्प्रचक्षते॥ 
यदधीतमाविज्ञातं निगदेनेव. शब्दयते । 
अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति करहिचित्‌ ॥ 


. प्रधाना च पदटस्वड्रेष_ व्याकरणम्‌ ॥ 
. अवेयाकरणस्त्वन्धोी वधिरः कोशवार्जितः । 


साहित्यराहितः पड्गुर्‌ मृकस्तकेविवर्जितः ॥ 


२२३३ 


िजटा ूयाय ४० व. की ६9 


हि] 


ब्ट ०८ 0 /० 


शिक्षा सम्बन्धी उल्लेख 


, यावज्ञीवमर्धाते विप्रः। ( सुभाषित ) 


नहिं ज्ञानेन सदर्श पविन्नमिह विद्यते । ( गीता ) 


. ज्ञानं तृतीय मनुजस्य नेत्रम्‌। 
, सा विद्या या विमुक्तय । 
. अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षाथरय दर्शकम्‌ । 


स्वेस्य लोचनं शास्त्र यस्य नास्त्यन्ध एव सः । 


६. बुद्धियेस्य बलं तस्य । 


१ 


२२. 


१३. 


, विद्याविहानः पशुः । 

, यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान । 
, ज्ञानं भारः क्रियां विना। 

. यस्यागमः केवलजीविकाये । 


त॑ ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति ॥ 
सुखाथिनः कुतों विद्या । 
नास्ति विद्यायिनः खुखम्‌ ॥ 
माता शत्रुः पिता वेरी। 
येन बालो न ॒पाठितः ॥ 


स्वाध्यायप्रवचानाभ्यां न प्रमादितव्यम । 


क़् 


ब्टयटजधज १०, 


१४ 


१५, 
१६. 


१७. 


१८ 


१९, 


२०. 


30.3 


२२. 
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शिक्षा सम्यन्धी उल्ठेख २६९४६ 


_र 


तदिदिि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सवया। 

बुद्धि! कमानुसारिणी । 

वितरति गुरुः भाज्ञे विद्यां यथेव तथा जड़े । 

न च खलु तयोज्ञांने शक्ति करोत्यपहन्ति वा ॥ 
भवाति च पुनभूयान्‌ भेरः फर्ल प्रति तग्रथा । 
प्रभवति मणिविंम्बोद्ग्राहे न चेव सृदांचयः ॥ 
जन्मना जायते यूद्रः संस्कारादद्विज उच्यते । 
विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते ॥ 
यथमां वां कल्यारणणीमावदानि जनेभ्यः 


ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्रायाथ च स्वाय चारणाय च 
(बाजसनेयी " १६,२) 
शिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था 


सक्रान्तिरन्यस्य विशेषरूपा । 

यस्योभय साथु स शिक्षकाणां, 

वुरि प्रतिष्टापयितव्य एवं ॥ (कालिदास) 
अतीत्य बन्यूनवलडमध्य शिष्यान्‌ । 
आचायेमागच्छति शिष्यदोषः ॥ 

गुरुशुश्रृषया ज्ञानं, शान्ति योगन विन्दति । 
गीती शीघ्री शिरःकम्पी तथा लिखितपाठकः । 


( ७8 8 स 
अन थज्ञां5रपक ण्ट श्व पडत पाठकाधमाः ॥| 
(पाणिनीय शिक्षा) 


२९६ संस्कृत-शिकज्ञाविधि 
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२३, चूत॑ पुस्तकशुश्रषा नाटकासक्तिरिव च। 
स्त्रियस्तन्द्रा च निद्रा च विद्याविन्नकराणे षट ॥ 
(नारद) 
२४, यथा खनन खनिन्नेण नरो वायधिगच्छति । 
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रृषुराधिगच्छाति ॥ 
२७, पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम्‌ । 
कायेकाले समुत्पत्न न सा विद्या न तद्धनम ॥ 
२६, आचायांत्पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया । 
पाद सन्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण तु ॥ 
२७. न में स्तनों जनपदे''''नानाहिताग्निनांविद्दान । 
(छान्दोग्यो पनिषद्‌) 
२८, तेभ्योडथिगन्तुं निगमान्तविद्यां 
वाल्मीकिपाश्वोदिह संचरामि। 
२९, ब्रह्मच्येंग. तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति । 
३०, अद्ियात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात््मा बुद्धिज्ञानेन शुध्यति ॥ 
३१, गुरुशुश्रृूषया विद्या पृष्कलेन धनेन वा। 
अथवा विद्यया विद्या चतुर्थ नोपलभ्यते ॥ 


शुभ भूयात्‌ 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
सदा 8द/4वहा/ 3/॥457# शिवारणादा 4त्व॑धाए एा अधशओएंतांड/'ध।/0ा ./0479 
स्स्त्ररी 
४5500 
अवाप्ति सं० 
/५९०९. |४०....... | 2 22. 29330 3628६ 
कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस 


कर दें। 
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दिनांक उधारकर्ता हे उधारकर्ता 
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शीपक लजंल्कुत विक्षाविधि । 





निर्मम दिनाक । उधारवर्ता की स. | हस्ताक्षर 
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